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लाहौर प्रिंटिंग वक्‍स, फहतपुरी, दिल्ली । 





कवर तथा भूमिका 








2 गा ॥ ओश्मू ॥ . 
|... भ्राकू-कथन 







|. भ्राचीन काल में जिस समय भारतवर्ष की सभ्यता का सूच्य अपने. 
* अ्रखर तेज से संसार भर में चमक रहा था, उस समय भारत की. 
| पवित्र भूमि ज्ञान और कर्मों के पवित्र स्रोतों का निकास बनरही थी। 
| देश-देशान्तर से लोग यहाँ आते थे और यहाँ के ऋषियों, मुनियों 
तथा आचार्यों से ज्ञान और सदाचार की शिक्षा लेकर अपने देश 
+. में उस ज्ञान और आचार की शिक्षा देते थे । उस समय गुरुओं के 
: आश्रम हो तीर्थ होते थे। वहाँ ज्ञानियों की सभाओं 
बेद का श्रवण और मनन होता था । उपनिषदों के ज्ञान । 
होती थीं और धर्म्सेशा्तरों का निरन्तर पठन-पाठन हुआ 
.. पहिले उपनिषदों की शान्तिप्रद कथाएं वन-उपवन, तीथो, 
_ आराम और सुनियों के आश्रमों में सर्वत्र ही हुआ करती थीं, नगर-..._ 
बासी ग्रह अपने अन्तःकरण की शान्ति के लिये कथा सुनने के... 
निमिच तीथ॑-यात्रा तथा साघु-महात्माओं के दर्शन के व्याज सेवहाँ.... 
जाते और वास्तविक शान्ति का लाभ करते थे।.. ता 
.. अब तो वे सब बातें लुप्त ही हो गई हैं, तो भी अभी बहुतसा.... 
अवसर है कि, हम नित्य वेद, उपनिषद्‌ तथा पमशाब्रों का अब हि 
करें, उन पर विचार करें और उनमें लिखे ज्ञान तथा उपदेशों को... 
अपने जीवन में ढालें।..... आम 
. इसमें सन्देह नहीं कि आचीन घर्म-शास्र तथा उपनिषदें और 





में सत्र 
की कथाएँ 
































करताथा।.. 































हाल 


 बेद बड़े गम्भीर ज्ञानों के मण्डार हैं। उनकी भाषा संस्कृत का 
वर्तमान में चलन न होने के कारण उनका सहज में समझना साधा- 
रण लोगों के लिये कठिन है। इस भाषा की कठिनता को. 
अनुभव कर के ही लोग प्रायः उनका पठन-पाठन छोड़ देते हैं और 
जो खाध्याय करना भी चाहते हैं उनको भी सरल भाषा में अ्न्थ न 
मिलने के कारण निराश होकर अपना मनोरथ छोड़ देना पड़ता है। 
मेरा सब भांइयों से एक यह निवेदन है कि वेद, उपनिषद्‌ तथा घर्म- 
शास्त्र के पठन-पाठन में कभी आलस्य न किया करें । चाहे भाषा की .. 
कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण वे पहले पहल समझ 
मेंन आवें, परन्तु यह बात याद रखनो चाहिये कि, थोड़ासा भी श्रम 

: करने में वेद ओर उपनिषदों का ज्ञान शमैः शनैः सममक में आने 
.. लगता है तथा हृदय में बड़ी शान्ति पैदा होती है । सा! 


कि आज कालीन सलधिललललत> तन “+>>+ «०-7 







इसी प्रयोजन को यह पुस्तक पूर्ण करती है, जिसे पढ़कर सभी | 
.. छोंग उपनिषदों के वचनों का श्रवण और सनन करके हृदय को | । 
हे - शान्ति का सुख लें । >उ . 
..._ सब उपनिषदों में मुख्य ११ उपनिषद्‌ हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, | 
क मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्‍्दोंग्य, ब्रृहदाणयक और 
. श्ेताश्व॒तर । ये उपनिषदें बेद्‌ के आध्यात्मिक ज्ञान की व्याख्या और | 





छः 


. नयी बात कुछ भी नहीं है, वे सभी बेद के मन्‍्त्रों में कहे आध्या- .. 
त्मिक ज्ञान की ही रूपान्तर में व्याख्या करती हैं । जैसे उदाहरण 
. के लिये आप इश-उपनिषद्‌ को ही ले लीजिये | 


इशोपनिषद्‌ यजुबदका ४० बॉ अध्याय ही है। इस कारण 
इशोपनिषद्‌ बेद्‌ का खत: एक भाग है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌, जो 








सब उपनिषददों में सब से बड़ी है, यजुवंद के ब्राह्मण शतपथ का अन्तिम _ 


भाग है और यह यजुबंद के ४० वें अध्याय का विस्तृत व्याख्यान 
 है। इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद के छातन्‍्दोग्य ब्राह्मण 
का एक भाग है। काठक आदि अन्य उपनिषदे भी बेद के भाग 
. तथा उनके व्याख्यारूप नाना ब्राह्मण आरण्यक ग्रन्थों के ही भाग है। 
और ब्राह्मण और आरण्यक सब वेदों के ही व्याख्यान हैं । यह सब. 
जानकर इस अम में न पड़ना चाहिये कि, वेद उपनिषदों से भिन्न हैं। 
परन्तु वेद्‌ तो खय्य उस ब्रह्म का सब से प्रथम निरूपण करते हैं। 
क्‍ सब बेदाः यत्‌ पदुमामनन्ति . 
ा तपास सवाण च यद्‌ वद्न्त 
. यविच्छन्तो ब्रह्मचय चर'न्ति द 
. तत्त पदुं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओमिव्येतत्‌ । हक 
जिस परम पद्‌ का सब वेद उपदेश करते हैं, सब तप जिसका... 
पदेश करते हैं, जिस के प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचय बरत का... 
पालन करते हैं, उसके परम पद को में संक्षेप से कहता हूं, वह ' 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌ खय॑ कहती है कि, सब वेद उसी परम पद 
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नहा ओरेम्‌ का उपदेश करते हैं। उपनिषद्‌ भी उसी औश्मू' का. 
उपदेश करती है। सर्वे साधारण में एक यह भी श्रम फैल गया है 
कि, जीव ब्रह्म को एक मानकर सब को ब्रह्म ही बह्म मानना, संसार 
भरको माया कह देना तथा उसी विषयपर घशणटों तर्क करना 
वेदान्त' कहता है। जह्म-ज्ञान की ऐसी दुर्देशा देखकर चित्त में बड़ा. 
खेद होता है। नाना प्रकार के तक-वितकों में समय खो देने से द 
न कुछ ज्ञान भ्राप्त होता है और न आत्मा को शान्ति ही मिलती 
है। साथ ही मनुष्य वेद के सत्य उपदेश से भी सदा के लि चित _ 
हो जाता है। हा हि 
वास्तव में वेदान्त” यही उपनिषद्‌ हैं। यजुर्वेद का ४० वां अध्याय 
इशोपनिषद्‌ है। जिस समय यज्ञ-कर्मो द्वारा सम्पूर्ु बेद के उपदेश 
क्रिया रूपसे जान लिये जाते हैं, तब जीवन के शेष भाग में अहम है 
.._ ज्ञान का मनन किया जाता है। यही वेद का प्रतिष्ठा-भाग होने से 
: वेदान्त! कहा जाता है। वेदों का ज्ञानमय सिद्धान्त ही “ेदान्तः | 
 कहाता है। सम्पूर्ण यज्ञ-कर्म इसी बह्य-सिद्धान्व पर आश्रित रे 
.. हैं। इसीसे यह उपनिषद्‌ भाग वेद का परम सार, अन्तहृंदय, गूहू. 
... तत्त्व कहा जाता है । यही सब वेदों का परम निर्णय है | सब यज्ञ, | 
.. तप, जप, तक, इसी अल्य-सिद्धान्त पर आश्रित हैं, जिसका अति- 
० पादन ये उपनिषदें करती हैं । हर 738 
.... उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान केवल एक बार के सुनने से ही हा 
. हृदय में नहीं बैठता। बार बार श्रवण, बार बार मनन और | 
_ निद्ध्यासन करने से उसका रहस्य खुलता है । बड़े बड़े तल्ज्ञानी । 














उपनिषद्‌ के रहस्य के मनन करने में अपना जीवन लगा देते थे । 
वे उसका ज्ञान करन के लिय बड़े-बड़े तपस्वी ज्ञानी गुरुओं की उपासना 
करते थे | वे वैराग्यनिष्ठा और ब्रत को धारण करके बत्रह्मज्ञान को 


प्राप्त करते थे। इससे ये उपनिषद्‌ कहाती हैं। (उप 5 पास, नि-सद्‌ ८ ड़ 

बैठना) गुरु के पास बैठ कर इनके रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता. 

 था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञान के बल से अल्पनज्ञानी जीव अपने... 
. परम गुरु ज्ञानमय परक्ह्म के समीप पहुंचता है। इस कारण भी 


गुह्य-ज्ञान देने हारे मन्त्रों को उपनिषद्‌ कहा जाता है । 


इन उपनिषदों का सत्य ज्ञान प्राप्त करके और अन्‍्यों को उसका 


उपदेश करने के लिये बड़े तप, सत्य और साधना की आवश्यकता 


है। विशाल तपस्यां और निष्ठा से ही इस पवित्र ज्ञान को. 


ः पाने के अधिकारी होते हैं| प्रशोपनिषद में आप देख भगवान्‌ पिप्पलाद 


. ऋषि के पास जिस समय ऋषि लोग आये और ब्रह्म जानने की 
इच्छा प्रकट की तब भगवान्‌ पिप्पलाद ने कहा :-- 


.._ भूय एव तपसा ब्ह्मचयेण श्रद्धया संवत्सरं संवत्ययथ । यथाकामं प्रश्ना-... 
. न्वृच्छथ, यदि विज्ञास्यामः सर्व ह वो वशक्ष्यामः । प्रश्न उपनि० ॥ 


“हे ऋषियों | आप लोग एक व्षे और अक्मचर्यका पालन तप... 
और श्रद्धा-पूवंक करो, फिर यथेच्छ प्रश्न पूछना | यदि मुझे उनका... 


' ज्ञान होगा तो अवश्य कहूंगा ।” 


..._ प्रिय भाइयो ! ऋषि लोग कितने निष्कपट, निश्छल, उदार. 
तथा सत्यवादी होते थे। वे तप, अह्याचय और श्रद्धा से ज्ञानआप 













करते ओर ऐसे ही पुरुष को ज्ञान का सत्य हृदय से उपदेश 
करते थे । 






बत्तेमान में हम लोगों में इन सभी योग्यताओं का अभाव है।. 
.. हमारा उस पवित्र ब्रह्म-ज्ञान को अनायास पा लेना एक उस बौने... 
.. पुरुष के समान है जो खजूर के नीचे अपने हाथ उठाकर ही फल्त | 
... तोड़ लेना चाहता है। क्‍ 








... तिसपर भी हमें हतोत्साह न होना चाहिये | हमारा परम कत्त- 
व्य है कि, हम उपनिषदों और वेद्‌-वाक्यों का पवित्र ज्ञान प्राप्त करने 
में सदा यत्नवान्‌ रहें | विद्वानों ओर ज्ञानी पुरुषों के बनाये प्रंथों का 
स्वाध्याय करें। उनका यथाशक्ति प्रकाश कर आत्मा की सच्ची शक्ति का 
अनुबस करें और अन्यों को भी करा।ें | 










श्रो पं० देवेन्द्रनाथजी शास्त्री सांख्यतीर्थ आचाये (गुरुकुल 






५; .. विस्तृत, परिमित अनुवाद समस्त-आय जनता के लिये प्रस्तुत किया. ये 
.. है। जिससे नित्य नियम से पढ़ते २ उपनिषदों का ज्ञान अनायास 
.. हृदय सें जसे ओर स्व साधारण गरीब अमीर सभी इससे लाभ... रा 
.. उठा सकें इसलिये बहुत ही कम दामों में यह पुस्तक प्रस्तुत की... 
.._ जारही है। आशा है उपनिषत्‌-प्रेमी सज्जन इससे लाभ उठावेंगे । 









5 आय साहित्य-मण्डल लिमिटेड, | क्‍ जयदेव शमों 
. अजमेर... | विद्यालह्वार, मीमांसात्तीय,.... 




















भार दाका सहित । 
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ईशोपनिषद । 


जल ईशा वास्यमिद « सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत । 


तेन त्यक्तेन झुजी था मा गृधः कस्य स्विद्डनम ॥१॥ 

दे मनुष्यों / ये सब जो छुछ संसार में चराचर वस्तु हैं। .. 

.. _ इंश्वर से ही व्याप्त हैं, अर्थात्‌ ईश्वर सर्वत्र व्यापक हे, उसी इंश्वर ः 
.. के दिए हुए पदार्थो' से भोग करो, किसी के भी धन का लालच आर 
. मत करो। अर्थात्‌ किसी के भी धन को अन्याय पूर्बक लेने. क्‍ 
.. की इच्छा मत करो । श् 


कुवेल्नेवेह क्)ाणि जिजीविषेच्ठत £ समा? | 


एक्‍न्लयि नान्‍्यथेतोषस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ 


. इस संसार में मलुष्य वेदीक्त शुभ कर्मो' को करता हुआ । क्‍ 
...._ ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे, अर्थात्‌ नित्य नेमित्तिक 
...... शुभ कर्मो' का कभी भी त्याग न करे। इस प्रकार से निष्काम ५; 
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एकादशोपनिषद्‌ । 


कर्म करते हुए तुम मनुष्य में (अधमे युक्त ) कर्म लिप्त नहीं 


. होते, ( मोक्ष प्रापि का ) इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। 
 अपुय्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा5ब्यूता; । 


तांस्‍्ते ग्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। ॥ह॥ 
जो जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले 
.. हैं वे आत्मघाती है, वे इस लोक में ओर मरने के अनन्तर भी 


. निश्चय ही उन लोक अर्थात्‌ योनियों को प्राप्त होते हैं। जो 
्च निविड अन्धकार से आच्छादित हैं और प्रकाश रहित हैं 

अर्थात्‌ जो लोग आत्मा ओर इंश्वर के ज्ञान के बिना ही इस 
संसार से कूच कर जाते हैं वे आत्म घाती हैं । उन लोगों ने 


4 पक के | ह 
अपनी आत्मा को हनन किया है यदि वे चाहते तो वेदिक कर्मा- 


_ मुष्ठान और ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष का 


..._ अधिकारी बना सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी... 
...लियेवे ऐसी २ योनियों में जन्म पाते हैं जहाँ अज्ञान ही... 
... अज्ञान है, ज्ञान का नाम भी नहीं है। इस लिये मनुष्य को आत्म... 
... साक्षात्कार का सेव प्रयन्न करना चाहिये-ओर सांसारिक... 
ः हु विषयों से मुख मोड़ कर परमात्म चिन्तन में जीवन लगाना... 


... चाहिये। क्‍ 
. गे ब्रह्म सबत्र व्यापक है जिसका पूब मन्त्र में व्याख्यान 
. किया है वह ब्रह्म केसा है अब इसका व्याख्यान करते हैं:-- 
.... अनेजदेक मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुवन्पूवेमशत्‌ । 
या तद्भावतोबन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्पो मातरिश्रा दधाति ॥४। 














जो ब्रह्म एक अथात्‌ अद्वितीय ओर अचल एक रस है 
बह मन से भी अधिक वेग वाला है क्योंकि बह सब जगह पहिले 
से ही व्याप्त है--उस त्रह्म तक इन्द्रियां नहीं पहुँचतीं, अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का विषय न होने के कारण इन्द्रियाँ उसको नहीं जान 
सकतों । वह त्रह्म स्वयं ठहरा हुआ भी है तो भी दोड़ते हुए अन्य... 
सब पदार्था' को उल्लइ्ठन कर जाता है (क्योंकि दोड़ने वाले हर 
पदार्थ से पूर्व ही वह हर स्थान पर विद्यमान रहता है) उसी के _ 
भीतर वायु मेघादि रूप में जलों को धारण करता है । क्‍ 
फिर वह कंसा है-- 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्दीन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वेस्थास्य बाह्मतः ॥५॥ 


वह ब्रह्म गति वाला है अथात प्रत्येक पदार्थ को गति देता 
है परन्तु स्वयं गति शून्य है, वह दूर भी है ओर समीप भी है 
बह इस सारे संसार के अन्दर है और वही इस के बाहर है। 
.. जिस तरह चुम्बक पत्थर स्वयं गति न करता हुआ भी लोहे को 
गति दे देता है इसी प्रकार ब्रह्म में स्वयं यति नहीं है फिर भी 
सम्पूण त्रह्माण्डों को वही गति प्रदान करता है और आत्मा में 
.. व्यापक होने से वह बहुत ही समीप है तथापि आँख में पड़े सुभ 


.._के समान वह दिखाई नहीं देता इसीलिये दूर है जिस तरह दिया .. 


 सलाई की अग्नि बिना घिसे प्रकट नहीं होतो इसी तरह ब्रह्म भो क्‍ 
.. बिना योगास्यास के ग्राप्त नहीं होता | क्‍ 
... अश्च-अह्नज्ञान का फल्न क्या है 








. ४... शकादुशोपनिषद 
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जत्त्र, हि द 

यस्‍्तु सव्वाणि भतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सब मृतेषु चात्माने ततो न विजुगुप्सते ॥६ 
जो मनुष्य चराचर जगत को परमेश्वर में ही देखता है 


हे ओर सम्पूरां चराचर जगत रस ही परमात्मा को द्खता हे इ्स स । 


बह निन्दित आचरण नहीं करता । अथात्‌ जो मनुष्य परमात्मा 
.. को सर्वत्र व्यापक जानता है वह उसके भय से कभी भी निन्दित 
.. आचरण नहीं करता। 

यसिमिन्तर्वाणि भतान्यात्मेवाभ्रद्िजानतः 

तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥७॥ 
विशेष ज्ञान सम्पन्न योगी की दृष्टि में जब सम्पूर चराचर 
जगत परमात्मा ही होजाता है उस अवस्था में परमात्मा के 
एकस्व को देखने वाले उस योगी के लिये मोह ओर शोक कहां 


अर्थात मोह और शोक के स्थान तो भोतिक पदाथ है जब उनसे. 


..._ सस्वन्ध त्याग कर मुमुक्ञ केवल एक ब्रह्म को ही सर्वत्र देखता है 
। ... तंब उसे मोह शोकादि नहीं सताते । द । 
...., जिस बह्म के ज्ञान से शोक मोहादि को निदृत्ति होजाती है... 
.. उसके स्वरूप का अब ग्रतिपादन करते है।._ 
....._ स प्य्यगाच्छुक्रमकायम्रणमस्नाविर शुद्धमपाप विद्मू। 
.. कविंगनीपी परिमः स्वयस्धूर्याथातथ्यतोर्ड्थान्‌व्यदधाच्छा- 
... श्तीम्य! समास्या! ॥5।॥ 
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वह परमात्मा सबवंत्र व्यापक है, वह सब शक्तिमान ओर 
शुक्र अर्थात्‌ सकल जगदुत्पादक है, वह अकाय अर्थात्‌ स्थूल 
सूक्ष और कारण शरीर से रहित अतएब अन्रण अर्थात्‌ शारी- 
' रिंक विकार रहित तथा नाड़ी और नस के बन्धन से रहित है। 
0) शुद्ध अर्थात्‌ पवित्र और पापों से रहित है, सूक्ष्मदर्शी स्व द्रष्ट 
.... और उपवेष्टा तथा मनीषी अर्थात्‌ सब॒जीबों की मनोबृत्तियों का 
ज्ञाता, परिभू: सर्वोपरि वर्त्तमान, स्वयंभू: अथात्‌ अजन्मा है वही 
अनादि काल से सब पदार्था' को ठीक २ रचता है अथवा अनादि 
जीवों के लिये यथांवत्‌ उपदेश करता है । 
अन्धन्तमः प्रत्रिशन्ति येब्विद्यापासते । क्‍ 
ततो भूय इव तेजतमों य उ विद्यायार रता ॥६॥ 
जो मनुष्य ज्ञान काण्ड की उपेज्ञा करके केवल कम का 
. सेवन करते हैं वे गहरे अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो लोग 
कम की उपेक्षा करके केवल ( विद्यायाम ) अथांत्‌ ज्ञान में ही. 
_ रमण करते हैं वे उससे भी अधिक अन्‍न्धकार को ग्राप्त होते हैं । 
इस लिये उपासक को ज्ञान पूवेक ही कम करने चाहिये । 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुर विद्या । द 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्तिरे ॥१०।& 
वेद--ज्ञान से ओर ग्रकांर के फल्न प्राप्ति का बणन करते 
हैं। ओर कर्म से और प्रकार के फल्न ्राप्ति का वर्णन करते हैं। 
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#&नोट--इस मन्त्र से कोई २ वेद का पोरुष यत्व सिद्ध करते 
. किन्तु बह ठीक नहीं है। यहां इसका यही तात्पयं है कि गुरुओं को अपने... 





























पा हट हक क्‍ है एकाद्शोपनिषद्‌ | 


न लि के, अतीक हटाओ कक, करा. पहकि, 


जलन पतन, #य टी डक, कि, टी, नी, नी ला टीय, नी टच डक जटी0 जव 0८५ 4५.८ री लय ढीली लीं दया ली टी आफ टीी ली िडीण ही थी ही आह हा 5 टिक 2-2 


ऐसा हम उन ध्यान शील पुरुषों का वचन सुनते आ रहे है। जो 
.. हमारे लिये उन बचनों का व्याख्यान पूर्वक कथन करते रेहें। . 
कक .... अब विद्या और अबिद्या की साथ २ उपासना से ही 
अमृत लाभ होता है। इसका वर्णन करते हैं । 
विद्याश्रावियाश्व यस्तदवेदो भय £ सह | 
अवियया मृत्यु तीखा विधयाम्रतमश्नुते ॥११॥ 
... जो मनुष्य विद्या को और अविद्या को अर्थात्‌ ज्ञान और 
करे दोनों को साथ २ जानता है, वह अबिया अर्थात्‌ कर्म 
काण्ड के अनुष्लान से निर्मलान्तः करण वाला पुरुष मृत्यु को 
तर कर विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । 


अ्न्धन्तमः प्रविशन्ति येड्पम्भूति झुपासते । 

ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भृत्या& रताः ॥१२॥ 
परमेश्वर को छोड़ कर जो लोग (असम्भूति ) कारण 
... प्रकृति की उपासना करते हैं वे गा अन्यकार में प्रवेश करते 
.. हैं, उनसे अधिक वे अन्चकार में प्रविष्ट होते हैं जो ( सम्भूति ) 
.. कार्य अकृति अर्थात्‌ प्रथिव्यादि के विकार पाषाणादि कार्य 
... जगत की ईश्वर भावना से उपासना करते हैं । कक 


द कि 


को उपदेश दें तब २ इस प्रकार कह कर सप्रावें कि अनादि गुरू 
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॥ लक मनन नानक सना भयानक "तनमन नत_न- मनन नल न नन++ न न ++++५९५+++३०+ नमन + +ननननान नम कक क राजन नमक कक कक न लि नकल नाक कल काल कपल मनन तक केक +*+लकनअकान+_+ न क३»भमि 


... शिष्यों के लिये इतत प्रकार ही प्रति पादन करना चाहिये कि “वेद हर 
.. पाणयाता ज्ञान और कर्म का एथऋू २ही फत् निरूपण करतेआ रहे... 
.... हैं?-अर्थात्‌ परमात्मा यह डपदेश देता हे कि जब २ आचाये अपने शिष्यों 


परस्पर से हम वेंद्र का व्याख्यान इसो प्रकार श्रण करते आ रहे हैं। 





5, की 











.  इंशोपनिषद्‌॥।... जे 


जाके, अति ली मर, नी (तन आते जरी अत बाजी हरज बताओ कतार न. > ग अिा लत जरथ, लीन लीन बीज हटने हमे 


अन्यदेवाहु। सम्भवादन्यदाहुरसम्भबात्‌ । 
इति शुश्र॒म धीराणां ये नस्तद्विचचक्तिरे ॥१३॥ 
कार्य जगत्‌ की उपासना से और फल कहते हैं, और 
जड़ कारण की उपासना से और फल्ल प्राप्त होता है। ऐसे हम 
धीर पुरुषों के वचन सुनते आते हैं जो विद्वान हमारे लिये उन 
बचनों का व्याख्यान करते रहे हैं | 
सम्भूतिश्व विनाशश्व यस्तहेदीभयथ सह। 
विनाशेन मृत्यु तीतवा सम्भृत्याउ्मृत मश्नुते ॥१४॥ 
.. जो मनुष्य कार्य रूप प्रकृति ओर विनाश अर्थात्‌ कारण 
रूप प्रकृति इन दोनों को साथ २ जानता है बह (विनाश) कार- 
णात्मक प्रकृति के ज्ञान से मृत्यु को तर कर कारय शरीर से ही _ 
: अमृत पद को प्राप्त होता है--इसका आशय यह है कि प्राकृतिक 
तत्व ज्ञान के बिना आत्मा और इंश्वर का विवेक नहीं हो 


५ अत अज कोन हे ही 


. सकता, इस लिये जब मनुष्य प्रकृति की वास्तविकता को जान... 


लेता है तब जन्म मरण के बन्धन से छूट कर इस शरीर से ही. 
_ जीवन मुक्त दशां को प्राप्त करके ब्द्यानन्द को प्राप्त कर लेता है। 
प्रभ--परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्‍यों नहीं 
होता 0 ० 
. छउत्तर- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्वेम्पूषत्रयावणु सत्यर्माय दृश्ये ॥१४॥ 
चमकीले सुबर्णादि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ... 
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८... एकादशोपनिषद्‌ । , 


के ५ 


. है। हे सबके पोषक परमात्मन्‌ ! तू उस सत्य स्वरूप के द्शंन 
के लिये उस पड़दे को हटा दे। इसका यह आशय है कि धनका 
लालच ही मनुष्य को सत्य पक्ष से डिगा देता है। धनके लोभ 

... से मनुष्य बुरे से बुरा काम कर डालता है । ऐसी दशा में सत्य 

.... स्वरूप भगवान का दर्शन मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता, | 5 

.. इस लिये मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन ! आप उस ता 

. ढकन को हटादें, जिससे उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सकें, 

( यहां सत्य शब्द धर्म और ईश्वर दोनों का बोचक है ) 
पूषश्नेकर्ष यम हमप्राजापत्यव्यूह रश्मीनूसमूह। तेजोयत्ते रूप॑- 
कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योड्सावसो पुरुषः सो5हमस्मि ॥ १ ६॥& 

हे सब के पुष्ट करने वाले ! है एक द्र॒ष्टा ! हे स्यायकर्त्ता ! 

है सब प्रेरक अन्तर्या मिन्‌ ! हे प्रजा रक्षक राजाधिराज परमेश्वर ! 
... आप अपनी किरणों को फैला दें, और अपने तेज को इकट्ठा करके 
.. मेरे दर्शन योग्य बना दें, ताकि ओपकी कृपा से आप के अति. 
..._ कल्याणकारी रूप का साज्ञात्कार कर सकूं , जो वह पुरुष है वह 
ह क्‍ मैं हू । अर्थात्‌ आप मुझे; इस योग्य बना दें कि में आपके प्रेम में . क्‍ 
.._ इतना मंग्न होजाऊँ जो आप से भिन्न अपने को न देख सकूं। 





....  योउसावसो पुरुषः सो5हमस्मि पदसे कोई अद्वेतवाद का समर्थन... 
..... करतेहें। और कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ईश्वर से भिन्‍न नहीं 

..... ठीक नहीं है क्योंकि स्वरूप अन्य का अन्य नहीं हो सकता, हाँ, शुद्ध प्रेभ 
.... को भावना से लोक में यह तो कहा जाता हे कि मैं ओर आप एक ही हैं। 
.... वही भाव यहां है । : 





इशोपनिषद्‌ |... 7 क्‍ | 
अब देहावसान समय में मनुष्य को क्या कत्तंव्य है सो कहते हैं। . 
वायुरनिलममृत मथेद॑ भस्मान्त 2 घरीरम | 
आओ ऋतोस्मर, बिलवे समर, ऋत » समर || १७॥ 
वातिगच्छति शरीराब्तरमिति वायु: न विद्यते इलाप्थ्वी 


० तद्विकारों वायास्मन सजीव: । & र्थात्‌ शरीराब्तरों में जानेके कारण क्‍ 
जीव का विशेषण यहाँ वायु शब्द है, और जिसमें प्रथ्वी आदि... 


का विकार नहीं है इस कारण जीव का नाम अनिल है-- अर्थ यह ३ 
हुआ कि अनेक शरीरों में आने जाने बाला जीव अम्रत है मरण | 

. रहित अर्थात्‌ नित्य है परन्तु यह शरीर केवल भस्म पर्यन्त है इस. 
लिये अन्त समय में हे क्रतो ! हे जीव, ओ३म्‌ समर ओश्म का. 
स्मरण कर बल प्राप्ति के लिये परमात्मा का स्मरण कर, क्रत॑ समर, 
. अथांत्‌ अपने किये हुए कर्मो' का स्मरण कर | 


. अग्ने नय सुपथा राये अस्मानिश्वानि देव वयुनानि विद्वान |. 
. युयोध्यसरप्रज्जुहराणमेनो भूयिष्ठास्ते नम उक्ति विधेम || १८॥॥ 


है अरने प्रकाश स्वरूप हे देव | दिव्य गुण सम्पन्न परमा- 


. त्मन्‌ ! आप हमारे सम्पूण कर्मा' के जानने वाले हैं, इसलिये ऐश्वय 


_« की प्राप्ति के लिये हम को अच्छे मार्ग से चल्लाइये | और हमको 


 इल्टे सागें पर चलतनेरूप पाप से दूर कर दीजिये, हम आपको... 
. बार २ नमस्कार करते हैं। 


ओश्मू शान्ति! शान्ति: शान्तिः | 
























केनोपनिषद्‌ 
प्रशम खुशड) | 


... क्षेमेषित पतति प्रेषित मनः ? केन प्राणः प्रथमः ग्रेतियुक्तः 


... केनेषितां वाच मिम्ां बदन्ति | चक्तुशओ्रोरेकउदेबोयुनक्ति ॥ १ 
.... शिष्य आचाये से प्रश्न करता है कि हे!आचाय । यह मन 


रा . किस की प्रेरणा से अभीष्ट वस्तुओं को तरफ़ जाता है। ओर सुख्य 
.. ग्राण किस से युक्त होकर चलता रहता है ? मनुष्य वाणी को 


किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? और कोन बह देवता है जो आंख 


और कान को अपने कार्य में लगाता है ? अथात इन्द्रियों का. 


चलाने वाला संसार में कोन सा देव है शिष्य के पूछने का यही 
ताले है। द 


... श्रोत्रस्थ श्रोत्रे मनसो मनोयद्वाचो ह वाच*स उ प्राणस्य प्राण । 
... चत्तुपशत्तुरतिमुच्यवीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसताभवन्ति ॥२॥ 
... आचार्य ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! सारी इन्द्रियों के 
.. प्रेरणा करने वाला परमात्मा है, वह कान का कान है, सनका 
.. मन है, निश्चय ही वाणी का वाणी है, वह प्राण का प्राण है, आंख », क्‍ 


..._ की आंख है, धीर पुरूष ऐसा जानकर इसलोक से मर कर अम्रृत 


.... अर्थात मुक्त होजाते हैं आशय यह है कि यद्यपि आत्मा की शक्ति . 
... से ही शरीर में सारी इन्द्रियें काम करदी हैं फिर भी इन इन्द्रियोंकी 
.... परमात्मा की सहायता अपेक्षित है क्योंकि इनकीरचना उसने ही की. 
.... है, जिन २ विषयों के ग्रहण करने की इनमें सामर्थ्य है वह उसी प्रभु॒.. 


. एकादशोपनिषदू |. जा क्‍ 
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. लीं ७आटी 23७९" कजलापक #हण 


ने इनमें उत्पन्न की है, आंख का ग्रेरक आत्मा है परन्तु बिना सूय 
के आंख कुछ नहीं कर सकती, बिना प्रथ्वी के नाक, बिना आकाश 
के कान, बिना जल के रसना, इसी प्रकार सारे विषयों का ग्रहण 
परमात्मा की सामथ्य से ही होता है । द 
अब उस ब्रह्म का वणन करते हैं । 


न तत्र चत्तुगेच्छति, नवाग्गच्छति, नो मनो, नविद्यो 
न विजञानीमो, ययैतदलुशिव्यादन्यदेव तद्धिदितादथों अविदि- 
तादथि, इति शुअम पूर्वेपां ये नस्तहया चचक्तिरे ॥३॥ 
उस त्रह्म म॑ं आंख नहीं जाती --न वाणी जाती है, न मन 
जाता है न हम जानते न समभते हैं कि इस दशा में किस प्रकार 
कोई इसका उपदेश करे क्योंकि ज्ञो पूवेज उसका व्याख्यान कर 
. गये हैं वे बताते हैं कि वह बह्म जाने हुए से भी निराला है ओर 
अज्ञात से भी भिन्न है । द 
तो कया हम उसे तक से नहीं जान सकते! इसका _ 
उत्तर देते हैं । . 
यदवाचाज्नम्युदित येन वागम्युधते। 
तदेव ब्ह्मत्व विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥8॥ 
जो ब्रह्म वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता अपितु 
. जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तू बह्य समझ, . 
.. तक द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है । क्‍योंकि है 
. तक की शक्ति तो चन्नु ओर बुद्धि तक ही सीमित है, जो वस्तु. 
.. बुड़ि में आ ही नहीं सकती वहां तक क्या करेगा, वाणी अत्येक 












'एकादशोपनिषद्‌ । 


दृश्य और परिच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है परन्तु ब्रह्म 


न परिच्छिन्न हैन साकार है फिर वाणी किसका निर्देश करे, हां 


ब्रह्म की शक्ति से जिह् में प्रकट करने की सामथ्ये है, परमात्मा 


आप 


... ने वांणी के बोलने के लिये जेसे २ सुख में स्थान ग्रयह्नादि 
पी म शी हि 
.. निग्रत कर दिए हैं। उनही नियमों में बंधी हुई वाणी बोलती 


है, उससे विपरीत नहीं बोल सकती, इस लिये ब्रह्म वही है 

. जिसने वाणी की रचना को हे किन्तु वाणी उसे कह नहीं सकती । 
क्या मनसे उसका सनन नहीं किया जा सकता ? 

 उत्तर--नहीं | द 

ला, चर हु गेम 

यन्मनसा नमलुते येनाहुमेनोम॑तम | 

तदेव ब्रह्मत्व॑विड्धि नेदे यद्दिमुपासते ॥५॥ 


जो ब्रह्म मनसे मनन नहीं करता, ओर न जिसको मनसे 


..._ जाना जा सकता है किन्तु जिसकी शक्ति से मन संकल्प विकल्प 

... करता कहा जाता है। तू उसी को त्रह्म समझे, जो सममभते हैं 

... कि मन की कल्पना से हमने उसका पूर्ण ज्ञान ग्रांप्त कर लिया. 
। ._ सो वह ब्रह्म नहीं है--क्योंकि परिमित मन-अपरिमित, और 
... अनन्त गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान केसे ग्राप्त कर सकता है । 
..._ मनकी कल्पना तो इन्द्रिय गोचर पदार्थो' तक ही रहती हैं, 
. .. किन्तु वह तो इन्द्रियागोचर है वहां भत्ता मनकी पहुँच कहां है। 


यच्चन्तुषा नपश्यति येनचत्त््ष पश्यति 
तंदेव अम्ल विड्रि नेद यदिदसुपासते ॥६ 














केनो परिषद्‌ खण्ड १ | १३ 


जो ब्रह्म आंख से नहीं देखता अथवा जिसको हम आंख 
से नहीं देख सकते किन्तु जिससे ये नेत्र देखते हैं---तू उसी को 
ब्रह्म जान--वह ज्ह्म नहीं है जिसकी साकार बादी मूर्ति बनाकर 
उपासना करते हैं । 
..._ तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरि-. 
न्द्रिय है इसलिये वह्‌ आँख से नहीं देखता, किन्तु ज्ञानस्वरूप होने 
से उसे सबका ज्ञान है आँखें उसी की शक्ति से देखती हैं, आचाये 
ने कहा तू उसी को ब्रह्म समझ--त्रह्म साकार नहीं है । 
* यच्छोत्रेण न भ्णोति येनश्रोत्रमिदं श्रुतम । 
तदेव त्ह्मल विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥७॥ 
जो कान से नहीं सुनता, किन्तु जिसकी शक्ति से कान 
. झुनता है। अर्थात्‌ जिसने कान को सुनने की शक्ति दी है उसी 
को तू ब्रह्म जान, केवल शब्द जाल से उसका वर्णन नहीं हो 
. सकता, परमात्मा के यद्यपि कान नहीं हैं तथापि वह सब कुछ 
. सुनता है ओर उसी ने कान इन्द्रिय को बनाया है, बस तुम 
. उसी को ब्रह्म जानो। शब्द मात्र से उपासना करने से वह प्राप्त 
. नहीं हो सकता। ह 
...... यत्आणेन न ग्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

.. तदेव ब्ह्मल॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥०॥ हर 
... जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किन्तु जिसकी शक्ति से 
खास आता जाता है, तू उसी को ब्रह्म समझ । प्राणोपासक _ 
_ जिसको ब्रह्म समझने वहुत्रह्म नहीं है ।.ररररः़ 
यम _॥ प्रथम खरंड समाप्त ॥| 





8 एकदशोपनिषद्‌ । 


दितीय खण्ड! 


... भ्दि मन्यसे सुवेदेति दअ्रमेवापि नूने त्वे वेत्थ ब्ह्मणों रूप । 
. यदस्य ल॑ यदस्य चदेवेषथ नु मीमांस्यमेव ते पन्‍्ये विदितम ॥ २ 


आचार्य शिष्य से कहते है कि हे शिष्य ! यदि तू ऐसा. 
. मानता है कि ब्रह्म को ठीक २ जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म 
के स्वरूप को अल्प जानता है--इसके स्वरूप को तू ओर 
.. विद्वान लोग भी बहुत कम जानते हैं--इस लिये मेरी सम्मति 
में तो तुमे इसका सदंव मनन ही करना चाहिये--तभी वह 
. जाना जायगा। आचाय का मतलब यह है कि अनन्त ब्रह्म के 
_ ज्ञान का अभिमान करना मू्खंता का काम है--मनुष्य की अल्प 
मति में वह कदापि नहीं आ सकता जो यह अभिमान करता 
: है बह बहुत ही कम जानता है इस लिये तुझे हर समय श्रद्धा- 
 पूबेक उसी की मीमांसा ही करनी चाहिये अभिमान मत कर |. 


नाह मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥॥२॥ 


ा आचाय के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा--कि हे है. 
5 7 । अचाये | में यह नहीं मानता कि में अेह्म के स्व॒रूप को भी हि 
..._ प्रकार जानता हूँ और न में यह मानता हूँ कि नहीं जानता, किन्तु _ 


... जानता हूँ। हम में से जो उस को जानता है वह यही समझता है... 5 
.._ कि में उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ ।? आशय यह... 


... हुआ कि शिष्य ने कहा कि हे आचांये ! सके ब्रह्मन्चान का अभि-.... 








५5३४७ अदा 
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मान तो नहीं है, फिर भी में इतना अवश्य जानता हूँ कित्रह्म... ा 
अनन्त शक्तिमय है, अर्थात्‌ उसकी सत्ता का मुझे ज्ञान है किन्तु. |! 
उसके ज्ञान का सुझे अभिमान नहीं है। त् 

पस्थामते तस्य मत मत॑ यस्थ न वेदसः कि 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानतां ॥१॥४४ 

जो मनुष्य समभता है कि में ब्रह्म को नहीं जानता, वह... 
जानता है ज्ञो समझता है में जानता हँ--वह बस्तुतः नहीं 
जानता, ज्ञानियों से वह अज्ञात है और न जानने बाले उसे 
ज्ञानंते क 


०-० जान १५५० पक अिलज  फिजरं कली १ क्र रे 


अर्थात जो लोग श्रवण मनन निर्दिध्यासन ढ्वारा उसके क्‍ 
साज्ञात्‌ करने की चेष्टा करते हैं वे ही उसे जान पाते हैं ज्ञान का... 
अभिमान करने वाले उसे नहीं जान सकते | क्‍ 
प्रतिबोध विदितं मतममृतल हि विन्द्ते । 
आत्मना विन्दते वीये विद्या विन्दतेब्मृतम्‌ ॥8॥ 
प्रतिबोध अर्थात्‌ बार बार जानने और मनन करने से... 
... बह ब्रह्म जाना जाता है ओर ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात्‌ मोक्ष... 
.. क्रोप्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त करता . 
.. हैओर बबह्विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है।...ः 
.._ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदीहावेदीन्महती विनष्टि |. 
:  भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः ग्रेत्यास्माक्कोकादसता मवन्ति ॥२॥ । 
....... यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात्‌... 
.. जीवन सफल हो गया, यदि न जाना तो बड़ी भारी हानि हुई. 





ता पह- ..._.एकादशोपनिषदू । 


हक ,टह है, हटी8, /टच हट%, अत) , 7५५ हक हक हि 30 ५ । जीन ही लीक ही 5 सके हम हि ही 


_( क्‍योंकि क्‍या पता फिर यह जन्म मिले या न मिले ) । धीर पुरुष 


संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देख कर इस 
लोक से मरने के अनन्तर अक्षय सुख अम्नत को प्राप्त होते हैं। 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


अिभनीनलन ते न कमननक 





तृतीय खण्ड) । 


.... इस खरड में अलक्कार रूप से भगवान्‌ का वर्णन किया 
गया है । क्‍ 


. अब्न ह देवेभ्यो विजिग्धे तस्य ह ब्ह्मणों विजये देवा अमहीयन्त | 


..त ऐत्नन्तास्माकमेवाय विजयो5स्माकमेवार्य महिमेति ॥१॥ 

निश्चय ही, त्रह्म ने अप्नि, वायु, जल, प्रथ्वी आदि देबों के 
ऊपर विजय ग्राप्त की, अर्थात्‌ इन पत्च भूतों से परमात्मा ने सृष्टि 
को रचना की--उस भगवान की विज्ञय में देवता महिमायुक्त 
हुए--उन देवों ने विचारा कि यह विजय हमारी ही है। अर्थात्‌ 
परमात्मा ने जब सृष्टि रची तब अग्नि आदि देवों में शक्ति स्थापित 


.. की, किन्तु देवों ने समझा कि यह जगत्‌ की रचना हमारीही .. 
ः 2 महिमा है हम से भिन्न इंश्वर को नहीं है । 


तड़ेषां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुबेशव । 
तन्न व्यजानन्त किमिद यक्तमिति ॥२॥ 


वह जहा इन देवों के अभिमान को जान गया और तब 


हे ._ वह इन पर प्रकट हु, परन्तु उन्होंने उसे न जाना कि यह यज्ञः 
ह अर्थात्‌ पूजनीय कौन है पा क्‍ 
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ते5ग्निमत्रवन्ञातवेद एतद्विजानीहि । 
किमेतद्त्तमिति तथेति ॥३॥ .. है| 
उन देवों ने अग्नि से कहो कि हे जातवेद ! जानो तो सही ' 
कि यह यज्ञ कोन है ? अप्नि ने कहा--बहुत अच्छा । हा 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवद॒त्कोज्सीत्यग्नियाँ । 
अहमस्मीत्यत्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥ 
तब दोड़ कर अप्नि उसके पास पहुँचा, यक्ष ने अग्निसे 
पुद्दा कि तू कोन है ? बह बोला--मैं अग्नि हूँ जातवेदा हूँ। 
यस्मिस्वयि कि वीयेमित्यपीद 

से दहेये यदिदं प्रविव्यामिति ॥५॥ 

.. अच्छा तो-चन्न ने पूछा तुम में क्या शक्ति है ? अप्रिने 
.. कहा कि प्रथ्वी की सम्पूर्ण चीज़ों को मैं जला दूँ मेरे अन्दर हा, 
यह शक्ति है। " 
तस्मे तण निदधावेतदृहेति, तद॒पप्रेयाय सवेजवेन तन्न . 
शशाक दग्धुम्‌ू | स तत एवं निवबृते नेतदश्क विज्ञातुं यदेत- 
 बद्धमिति ॥६॥ क्‍ 
यक्षने उसके आगे एक तिनका रखा ओर कहा कि इसे 
जला ! अग्नि पूरे वेग से उसके पास गया, सारी शक्ति लगाई 
.. परन्तु उसको न जला सका--बह अग्नि वहीं से लौट पड़ा, 
. और बोला कि मैं इसको न जान सका कि यह यक्ष कोन है। 
.. अथ वायुमब्र॒ुवन्बायवेतद्विजानीहि किमेतद्चद्यमिति तथेति ॥७॥ है. 5 








९ 


औ८ट ... : - शकादशोपनिषद्‌ | 


देव तब वायु से बोले कि हे वायो ! तुम देखो कि यह 


यक्ष कोन है । वायु ने कहा--बहुत अच्छा । 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कीष्सीति वायुर्वा अहमस्मीत्य- 


.. बअवीन्‍्मातरिश्रा वा ऋहमस्मीति ॥5॥ 


.. वायु उसके पास दोड़ कर गया, यक्ष ने उससे पूछा कि 
... तू कौन है उसने कहा-मैं मातरिश्ा हूँ । 


हर की 


१ तस्मिस्ववथि कि वीयेमित्यपीद* स्वेभाददीय यदि 
प्रथिव्यामिति ॥६॥ हे 


यक्त ने पूछा-तुभ में क्या शक्ति है ? वायु ने कहा-जो 


.. कुछ प्रथ्वी पर है में सबको उड़ा दू---सुभ में यह शक्ति है 
.... तस्मे ठणं निदधावेतदादत्स्तति तदुपप्रेयाय स्वेजवेन 


। तन्न शशाकादातुं स तत एवं निवंवुते नेतदशक विज्ञातु 
.... यदेतबच्ामिति ॥१०॥ क्‍ 
.. य॒क्ष ने उसके आगे तिनका रखा, और कहा इसको जड़ा 
... बह सारे वेग से उसके पास पहुँचा, परन्तु उस तिनके को 


|. उड़ा सका। तब वह वहीं से लौट पड़ा और देकों को बोला कि _ 
है में इसको नहीं जान सका जो यह यक्ष है। क्‍ क्‍ 


अथेन्द्रमब्वन्भववलेतद्िजानीहि किमेतद्चच्यमिति 
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 


आम व गण तब इन्द्र से बोले कि हे मघवन्‌ ! देखो तो 
है... सही यह यक्त कौन है--इन्द्र ने कहा बहुत अच्छा--वह उसके 
व पॉप दौड़ कर आया--परन्तु यक्ष उससे छिप गया 
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स तस्मिन्रेवाकाशे स्रियमाजगाम बहुशोभमानासुमां 
हेमवर्ती ता£ होवाच किमेतद्रद्यमिति ॥१२॥ 


वह इन्द्र उसी आकाश में अति शोभावाली सुबर्ण से... 
भूषिता उम्रा नाम की खी से मित्रा और उसको कहा कि यह... 


यक्ष कोन है ! 


यह वर्णन आलझ्टारिक भाषा में किया गया है, यहां 
अप्नि और वायु से आँख, कान और त्वगिन्द्रिय इन तीनों का 


परहण है । आशय यह है कि ब्रह्म के जानने में ये तीनों इन्द्रियां 


. समर्थ न हो सकों, क्योंकि त्रह्म रूप रहित है इंसलिये आंख उसे... 


देख नहीं सकती और साकार न होने से उसे छू नहीं सकते और 
इसीलिये केवल शब्द से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता--इस 


दृशा में इन्द्रियों ने अपने अधिपति इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा से कहा 
कि आप जानिये कि यह यज्ञ कौन है अकेले आत्मा ने उस प्रभु 
का ज्ञान आप्त करना चाहा किन्तु वह अति सूक्ष्म होने से उसे 
दिखाई न पड़ा, तब आत्मा को इस उल्लकन से निकालने वाली उम्र 
.._ अथांत्‌ मेघा बुद्धि दिखाई पड़ी, वह बुद्धि ब्ह्मविद्या रूपी अल- 
..छरों से भूषित थी, उस बुद्धि ने ही आत्मा को बताया कि यह 
. यक्ष कौन है, आशय यह हुआ कि ये स्थूल इन्द्रियां तो उसे ग्राप्त- 
. कर ही नहीं सकतीं, किन्तु आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहा- 
.. यता के उस अविनाशी प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसी 
हा अलक्कार से यह भी विदित होता है कि तत्वों में प्रधान अग्नि 


. ओर बायु तत्व भी उत्ती को सामथ्ये से शक्ति प्राप्त करते हैं 
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. अन्यथा ख्यं इन में एक तिनके को जलाने और उड़ाने तक की 
5 सामथ्य नहीं है। क्‍ 
मी मं तृतीय खण्ड सम्राप्त । 





चतुथ खण्डः । | 
. सा ब्रह्बेति हो वाच, अक्मषणो वा एतट्विजये महीयध्व- 
 मिति । ततो हेव विदाश्वकार ब्रक्कति ॥१॥ रथ 
...._ बह उमा इन्द्र से बोज्ली-कि यह ब्रह्म है ओर ब्रह्म की. है न 
. इस विजय में तुम महिमा युक्त बनो, अर्थात्‌ उस की शक्तिसे.. 
महिमा प्राप्त करो--उम्तरा के इस कथन से ही इन्द्र ने जाना कि 
यह ब्रह्म है । 
क्‍ तस्पाद्ा एते देवा अतितरामिव्रान्यान्देवान्यदग्निवायु- 
... रिनँस्ते ह्न नेदिष्ठ पसपशुस्ते ह्रेनअथमों विदांचकार 
.. ब्रक्मति ॥२॥ क्‍ रे 
|! : इसालिये अम्नि वायु इन्द्र ये सब देवों में बड़े हैं क्योंकि . 
... ये ही इस ब्रह्म को निश्रय पास से छू पाए हैं, निश्चय इन्होंनेही 
.. प्रथम जाना कि यह ब्रह्म है । हम ल्‍ 
जल यहाँ उपनिषद्‌ में दो पक्ष प्रकट किए गये हैं एक अध्यात्म... 
| और दूसरा अधिदेवत--अध्यात्म पक्ष में तो इन्द्रिय और आत्मा... 
॥ का ग्रहण होता है, और अधिदेवत में अग्नि, वायुओर सूय का ग्रहण. 
॥ होता है--आशय यह है कि आँखों से भगवान्‌ की विभूति देख 7 
रा ५5 कर ओर कानों से सुन कर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान... 
होता है, इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और .सूर्य को | 
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केनोपनिषद्‌ खण्ड ७। 3 और यह मा, 


सामथ्य को देख कर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त... 


करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किये जाते हैं । हर 

तस्पाद्वा इन्द्रोएतितरामिवान्यान्देवान्स हेनब्रेदिप्ट पस्पशे 

स हेनत्पथमो विदांचकार ब्रक्मेति ॥३॥ न 
इसी लिये देवों में भी इन्द्र ही सब से बढ़ कर है--क्योंकि 


उसी ने सब से समीप उसे जाना, और इसी ने सब से पहिले... 


पता लगाया कि यह ब्रह्म है अथात्‌ इन्द्रियों में भी आत्मा ही । 
सब से बड़ा देव है क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सब से प्रथम _ 
ब्रह्म को जाना । अधिदेवत पत्त में सूये ही सब भौतिक देबों में 
बड़ा देव है क्‍योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जान कर 
: अन्त में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई 
अनन्त शक्तिमय प्रभु है । 


तस्थेष आदेशो यदेतहिय्युतोयव्युतदा ३ इतीति न्यमीमि 
. षृदा ३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥॥४॥ क्‍ 
.. देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है जेसे बिजली 

का चमकना और आंखों का रपकना है--अर्थात्‌ जेसे बिजली 
. या आंख बहुत न्‍्यून समय के लिये चमकती या भपकती हैं... 
.._ इसी ग्रकार इन्द्रियां भी उसका साक्षात्कार बहुत कम कर सकती हैं। 
. उसका ज्ञान तो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही हो सकता है--यही अधि 
.. दबत पक्ष है-- । 
.... अथाध्यात्मं यदेतद्च्छतीव च मनो<्नेन चेतदुपस्मरत्य 
.. भीक्ष्ण संकल्प: ॥१॥ 








एकदशोपनिषद्‌ | 


अध्यात्म पक्त यह है कि_ यह जो मन चलता सा मालुम 


देता है। इससे बार २ लगातार उस ब्रह्म को स्मरख करे और 
उसी का सड्डल्प करे-- 


तद॒ने नाम तहममित्युपासितवर्य से ये एतदवं 


.... वेदाउमि हैन॑ सर्वाणि भतानि संवांहन्ति ॥| 


.. निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इस लिये सेवनीय ब्रह्म की 
ही उपासना करनी चाहिये, जो मनुष्य उसे ऐला जानकर उसको 
.. आराधना करता है। उसको सभी प्राणी चाहते हैं ओर प्यार 


... करते हैं। 


.... उपनिषद भो बहीलुक्ता य उपनिषद्त्राह्मी वाव त उप- 
_निषदमत्रुमेति ॥७॥ 
.. आचाये कहते हैं कि हे शिष्य तुमने जो उपनिषद्‌ पूछी 


॥ थी सो तुमको उपनिषद्‌ कह दी--निश्चय तुमे ब्रह्म सम्बन्धिनी 
. उपनिषद्‌ का व्याख्यान कर दिया, उपनिषद्‌ का अर्थ है जिससे... 
.... ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो--सो तुककों उसका व्याख्यान... 
। रा  करदिया। के न 
रा स्प तयो दमः कर्मति प्रतिष्ठा वेदा$ सवांगानि सत्य... 

... मायतनम्‌ ॥णी । क्‍ 


ब्रह्म की समीपत। प्राप्त करने 


० लिये ( तप ) सहन 
|. शील्ता (दम ) इन्द्रियों का संयम, मन का वशीकरण (कर्म) 7 
| वंदिक कर्मानुष्ठान यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अद्भ..... 
।॥ हें--सत्य उसका स्थान है--अर्थात्त इन्हीं साधनों से मनुष्य... ता 
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केनोपनिषद्‌ खण्ड ४। का । 


हक 


ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त कर सकता है--त्रह्म विद्या का स्थान सत्य. 
है, क्योंकि त्रह्म सत्य है--इस लिये सत्यत्नतों ही ब्रह्म विद्याका. /! 


अधिकारी होता है-- 


यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमन्ते खर्गे लोके 


ज्येये प्रतितिष्वति प्रतितिष्ठति ॥६॥ 


जो मनुष्य निश्चय ही इस ब्रह्म विद्या को जानता है वह. 
पाप को दूर करके चिरकाल तक ब्रह्म आनन्द का उपभोग... 


करता हे--यही ज्येष्ठ स्वर्ग लोक है | 


॥ चतुर्थ खंड समाप्त: ॥। 
# केनोपनिषद्‌ समाप्त: # 





कठोपनिषद्‌ भाष्य । 
प्रथमेध्याये प्रथमा वही | 
उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः स्वेवेद्स ददों। 
तस्थ ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥ 


यह एक इतिहास है कि-मुक्ति की इच्छा रखने वाले 
वाजश्रवस ऋषि ने अपने सब घनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दे 
. डाला, अथांत्‌ सब मेध नामक यज्ञ किया, (जेसा कि विधान है... 
. कि संन्यास धारण करने वाला मनुष्य स्वेमेध नामक यज्ञ करे < 
. ओर उसी यज्ञ में सब पदार्थों को दे डालना चाहिये) उसका... 


. नचिकेता नामक पुत्र था। 










ऐ >> हम ... एकोादशोपनिषद्‌ । 


श्र कुमारश्सन्त दक्षिणासु नीयमानासु भ्रद्धाविवेश 


. सोख्मन्यत ॥२॥ 
कर उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दत्षिणा में 
.. गौओं का विभाग होने लगा तब उस नचिकेता के अन्दर श्रद्धा 
. उत्पन्न हुई तब उसने विचारा कि-- - 
पीतोदका जग्पतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत ॥३॥ 


वह मनुष्य सुख भोग साधन हीन अर्थात्‌ दुःख साधनयुक्त..... 


स्थानों को प्राप्त होता है जो दक्षिणा में ऐसी गोए' देता है जोकि 
जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हैं और बच्चे 
देने में असमर्थ हैं अर्थात्‌ बूढ़ी हें--आशय यह है कि वाजश्रवस 


.. ने सबमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गौए' भी दान में दे डालीं, 


३३२6 


तब नचिकेता ने विचारा कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम 


है 





.. फल पिता को ग्राप्त न होगा, हां: यदि वह मुझे दे डोलता तो ३४ 


| 000 


..स होवाच पितर तत कस्मे मां दास्यसीति | 
द्वितीय वृतीय॑ वशहोबाच सृत्युवे वा ददामीति ॥४॥ 








ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात |! मुझे... 


......_. किस को दोगे-यह बात उसने दुबारा और फिर तिबारा कही, 

|... तब पिता ने कहा कि मैं तुझे ग्॒त्यु अर्थात्‌ यमराज को देवा हूँ । 
....... यहाँ मृत्यु शब्द से यमाचार्य नामक आचार्य का ग्रहण है, इससे... 
|... मौत अमिप्रेत नहीं है, क्योंकि यदि सत्यु का ग्रहण होता तो आगे . 










है ५५४  बिजम अल कि जल कफ जता पा 





कठोपनिषद्‌ बल्ली १।..... २९७५. 
का आना जाना ओर वरदानादि कथा ठीक नहीं बेठ सकती । 


बहनामेमि प्रथमो बहनामेमि मध्यम: ह 
_ कि&स्विद्यमस्थ कतेव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥श॥ 
बहुत मनुष्यों में में प्रथम हूँ, अर्थात्‌ उत्तम हूँ और बहुतों 


में मध्यम हूँ, मुझ से यम का कया काय सिद्ध होगा, अर्थात्‌... 


नचिकेता ने मन में विचारा कि में किसी से उत्तम किसी से 
मध्यम हूँ, किन्तु निकृष्ट किसी से भी नहीं हूँ तब पिता ने मुझे 
मौत के लिये क्‍यों दिया, नचिकेता के हृदय में मृत्यु से डर नहीं 
था किन्तु पिता के वियोग का दुःख अवश्य था । पिता के हृर्य 
मे भी इस बात का दुःख था कि पुत्र को क्रोध “में जो कह डियले 
उसका पालन अवश्य मुझे करना चाहिये, किन्तु वह पुत्र को 
अपने से वियुक्त नहीं करना चाहता था, यह देख कर नचिकेता 
ने कहाः-- क्‍ 

अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य यथा परे । क्‍ 

सस्यमिव मत्ये! पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।। ६ ॥ 


_ पूष पुरुष पिता पितामह आदिकों ने जैसा धर्मांचरण 


_ किया है उसको (अलुपश्य) “विचार कीजिये, इसी प्रकार (परे) 
अथात्‌ वत्तेमान्‌ धर्मात्मांजन (प्रतिपश्य)/ अपनी अतिज्ञाका 
पालन करते हैं आप भी उसी प्रकार करें अर्थात्‌ आपने मुझे... 


| मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है सो उसे पूर्ण कीजिये । प्रतिज्ञा रा 
विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के. पा 
समान जीण होता है अर्थात्‌ बडावस्था को प्राप्त होकर मर जाता... 








है और मर कर खेती के समन पुनः उत्पन्न होता है अतः ऐसे 
अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं 
बोलना चाहिये। 
नचिकेता की इस बात को सन कर पिता ने उसे यमाचाये 


.. के पास जिसका दूसरा नाम मृत्यु प्रसिद्ध था भेज दिया | 


वेश्वानरः प्रविशव्यतिथित्रक्मणो गृहानू |... 
तस्थैता £ शान्ति कुबेन्ति हर वेबस्वतोदकम्‌ ॥॥ ७॥ 
... नचिकेता जिस समय यम के ग्रह पर पहुंचा उस समय 
आधचाये वहां नहीं थे ख्री आदि के कहने पर भी नचिकंता ने 
भोजनादि कुछ नहीं किया ओर बिना भोजन पान के तीन दिन 
तक घर पर पड़ा रहा, जब तीसरे दिन आचाय आए तो उनकी 
भायां ने आचाय से कहा कि- 


पे आपके घर में अप्नि के समान कान्तियुक्त ब्राह्मण अतिथि... 
.. आया हुआ है सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शान्ति करते हैं... 


.. इसलिये आप जल आदि खत्कार की सामग्री को लीजिये ओर 


2 उसकी पूजा कीजिये । 


... आशाप्रतीज्ञे संगत « बनतां चेशपूर्ते पृत्रपशू श्थ सर्वान्‌ | 
...... एतबूबक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्थानश्षन्वसति आक्मणो गृहे ॥८। 


आचाय की भार्या आदि ने और भी कहा कि--जिस 


.... पुरुष के घर में भोजनादि न करके ब्राह्मण अतिथि वास करता... 
.....॑. है, उस निबुद्धि की आशा ओर इष्ट वस्तु की ग्राप्तिरूप गतीक्षा .. 





|. (सल्नत) अर्थात्‌ सत्सज्ञति से होने वाला फल, (सू्रता) दयापूर्वक 








० हक 
4 हा. 
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कठोपनिषद्‌ बन्नी १। द म रे | 


है जी हा, ही ह४5 


आपूत्त बापी कूप तड़ागादि का निर्माण, पुत्र ओर पशु इन पूर्वोक्त... ; 
आशादि के सारे फल्न को वह अतिथि नष्ठ कर देता है इसलिये... 


. श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिये । 


तिस्रो रात्रीमेदवात्सीगेहे मेज्नश्नसजह्मन्नतिथिनमस्प: । 


नमस्ते5स्तु ब्रह्मन्सस्ति मेच्स्तु तस्मात्प्रतित्रीसरालणीज ।।६॥ 


अपनी ख्री आदि के ये वचन सुन कर यमाचाये ने 
नतचिकेता से कहा हे ब्रह्मन , ब्रद्मधमेस्थ ! तू अतिथि पूजा करने 
के योग्य है| मेरे घर पर बिना भोजन किये जो त्तू तीन रात 


. रहा है सो उसके प्रत्येक के बदले में एक २ बर मांग ले, है 


ब्रह्मवित्‌ ! तुझे नमस्कार हो, तेरी कृपा से मेरा कल्याण हो | 
शान्तसकल्प) सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगोतमों मामिसत्यो। 
लखसूई मामिवदेखतीवएतलयाणांप्रथम वर बृणे ॥१०॥ 
. ववस्वत यम के आदर को प्राप्त करके नचिकेता ने कहा... 


.. है सत्यो ! आचारये !! मेरा पिता गौतम शान्त सझ्ुल्प और प्रसन्न. 


.. मन जेसे हो, और मेरे प्रति क्रोध रहित हो, एवं आपके यहाँ 


जाने पर आंद्वालकि आरुणि. तुम्दारे प्रिता पहिज़े.के समान८ही 


. से वापिस जाने पर मु को जाने ओर मुझ से वार्ताल्ञाप करे... 
.. यही तीनों बरों में से पहिल्ला वर में आप से माँगता का 


थापुरस्ताड्विताप्रतीत ओदालकिरारुणिभम्यहष्ट: 


. / सुल्बश्राजीःशयितावीतमन्युस्थांददशिवान्स्वत्युपुखात्म॒क्तम। १ १| 


आधचाय ने कहा--हे नवचिकेता ! तुझे मेरे यहाँ से वापिस 
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एकादेशोपलिषदे । 
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३ ०. 


तुम से प्रसन्न होंगे बंह सुख पूर्वक रात को सोयेंगे क्रोध रहित हो... 


जायेंगे ओर तुम को मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे। 
स्वर्ग लोके नं मय किचनास्ति नतत्र वे न जरया विभेति । 


हे : उमे तीर्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्व॒गेलोके ॥१२॥ 


खर्ग लोक अर्थात्‌ जो स्थान सर्वोत्तम सुख के साधन हैं. 


..बहाँ भय के साधन चौर और रोगांदि सवंधा नहीं होते, जहाँ 


बुद्धावस्था के नेव॑ल्य दुःख से कोई प्राणी नहीं डरता है, उस 


स्थान में भूख और प्यास को अतिक्रमण करके शोक रहित होकर 


.... मनुष्य परम प्रसन्न होता है, उस स्वगे लोक को मैंने सुना है सो 
. आप मुझ से कहिये | ' | 


लमग्निर स्मग्थमध्येषि सृत्यो प्रत्रहितर श्रद्धानाय महास्‌ | 
- स्वगेलोका अम्तत्व॑ सजन्त एतद्द्वितीयेन बंणे वरेण ॥१३॥ 
... न्चिकेता ने फिर कहा कि--हे मृत्यो! यमाचाय ! सो 


.. आप स्वर्ग प्राप्ति का साधन अप्निहोत्रादि रूप यज्ञ को जानते हें, 
. सो जिस से स्वर्ग लोक अथात यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जन 





न नननननीननी नानी ली जनता तन लत ललित न >कन 


* अस्त शब्द का अर्थ यहां दोचे जीवनादि ही 





''अरकन्‍क- “4 मर ५2क+ पतन >कक कक, 


, लोक में इस 
... के लियेमी अद्धत शब्द-का प्रयोग होता है।.. / /+-, 





2 का 





._ (अमृत) दीधे जीवनादि सुख को प्राप्त करते हैं उसी को श्रद्धा. ा 
० :इसत हुए मेरे लिये कहिये यहे में द्वितीय बर सांगता हूँ--प्रथम 








.... बर में नचिकेता ने पिता की सेवा और प्रसन्नता मांगी और... 
....॑. दूसरे वर में जन्मााल्तर सम्बन्धी उत्तम स्वर्ग लोक की प्राप्ति के 
... साघनोंका ज्ञान मांगा--._ ० 
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कठोपनिषर्दू बल्ली १।. न अक्ज ा ०] 


प्र ते ब्रत्रीमि तदु मे निबोध स्वग्येमग्निनचिकेतः प्रजानन्‌ | .- 
. अनन्त लोकाप्तिप्रथो प्रतिष्ठां विद्धि लंमेतन्निहिते गुहायामु॥१ 

यमाचाय बोले कि हे नविकेत: ! स्वग के हितकारी उस... 
अग्नि को जानता हुआ मैं तेरे लिये कहता हूँ--तू मेरे वचन को... 









सावधान होकर सुन, अनन्त लोक को व्याप्त करने वाली और... 
सब संसार की स्थिति का साधन इस अप्निकों आत्मा की... 


शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति समझ-अर्थात्‌ जो अप्नि जगत की. 
उत्पत्ति विनाश स्थिति का हेतु है वही यज्ञ का मुख्य साधन है। .. 
.. लोकादिमण्नि तम्ुवाच तस्मे या इश्का यावतीयां यथा वा। 
. सचापि तत्मत्यवद्द्यथोक्तमथास्य मत्युःपुनरेबाह तुष्ट ॥ १५॥ 
क्‍ महर्षि कठ कहते हैं कि तदनन्तर यम ने लोक के आदि 
कारण उस अप्नि का नचिकेता के आगे पूरा २ व्याख्यान किया, 
उस अग्निहोत्रादि यज्ञ के लिये जेसी ओर जितनी और जिस 
अकार से कुण्डादि में इटों का चयन किया जाता है वह सब 
.. बताया ओर नविकेता ने भी आचाय के कथनानुसार प्रत्यक्षर _ 
. अनुवाद कर सुनाया, तब सन्तुष्ट होकर यम फिर बोले । द 
.. तम्त्रबीओआयमाणो महात्मा वर॑ तवेहाद ददामि गृयः 
.. तवैब नाम्ता भवितायमग्निः सुंकां च मामनेकरूपां गृहाण। है॥ 
...  नचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न हुए आचाय ने पुनः कहा कि 
. हे नचिकेतः ! तुझे में फिर भी इस समय ओर वर देता हूँ. कि वह 


.. अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, इस चित्र विचित्र पुष्प माला 


* कोव लैब: जल पा तक 













. ३४०... शएकादशोपनिदद्‌।... पा 





:. त्रिशाचिकेतस्रिमिरेत्व सन्धि त्रिकंेकृतताति जन्मसृत्य का ॥ 
..ब्रह्मजशंदेवमीड्य विदित्वा निचाय्येमाश शांतिमत्यन्तमेति (७ 
जो मनुष्य नचिक्रेत: ! अश्नि से ब्रह्मचर्यादि तीन आश्रमों 
| में यज्ञ करता है ओर माता, पिता, आचाय इन तीनों से सम्धि 
..' क्‍ कि है अर्थात्‌ शिक्षा को प्राप्त करके ग्रहस्थाश्रम में अग्निहोत्रादि यज्ञ 
कक... ब्रह्मचय सें वेदाध्ययत और संन्यास में सवस्व॒दान रूप तीन कर्मों 
हक को करता है वह जन्म और सृत्यु को तर जाता है--और 
|. (अद्याजज्ञं) अर्थात्‌ जिस से वेद उत्पन्न हुआ है ऐसे स्तुवि करने 

... योग्य (देव) प्रकाशमान परमात्मा को जान कर और (निचाय्य) 
शाब्र से निश्चय करके वह मनुष्य अत्यन्त शान्ति को प्राप्त 
हे होता हे | जज. 
क।. त्रिशाचिकेतसबमेतहिदिया य खव विद्वा2श्चिनुते नाचिकेतम | 

| स मृव्युवाशान्पुरतः प्रणोध शोकातिगो मोदते खग लोके ॥ १ ८॥ 
।/ त्रह्मचर्यादि तीन आश्रमों में नाचिकेत अग्नि का जिस ने 
तीन बार सम्य किया हो ऐसा मनुष्य जो पृवाक्त तीनों को 
.. ज्ञानता है ओर जो विद्वान्‌ पुरुष नाविज्लेत यज्ञ के फन्न को सब्ित 
करता है वह मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पृष्ठ ही छोड़ कर 
.. शोक रहित हुआ सृत्यु के पश्चात्‌ स्त्र्ग लोक में आनन्द 
रा. “पाता है। ओह द 
|. एप तेडग्निनचिकेत; स्त्यों यमबृणीथा द्वितीयेन बरेश कक 
. रा . एतमरिनि तबेतरप्रवच््यन्ति जनासस्तृतीय वर॑ नविक्रेतोबरणीण। १६. 

. है नचिकेत: , «बह स्वयं का साधन पूर्वाक्त अग्नि... हा 


है का आल हा री 
रह 0, कप! | /' 
है 
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कठोपनिषद्‌ बल्ली १। . >यंश- 
होत्रादि यज्ञ का. विधान तुम्हारे लिये कहा गया। जिसको तुमने... 
दूसरे बरसे मांगा था--तुम्हारे ही नाम से लोग इस अग्नि को :: 
कहा करेंगे--हे नचिकेत: |! अब तुम तीसरा बरसांगो | 
येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येउ्स्तीत्येके नायमस्तीति चैके |... 
.. एतडिब्यामनुशिश्स्वयाई वराशामेष वरस्तुतीयः ॥२०॥ 
द हे यमाचार्य ! मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं... 
कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है ओर कोई कहते हैं कि आत्मा... 
नहीं है--आपसे उपदेश प्राप्त करके में जिस प्रकार इस आत्म 
विद्या को जान सकूं। बरों में तीसरा मेरा अभीष्ट वर यही है 
यही दीजिये। क्‍ ट 
.. देबेसत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ेयमशुरेष धमें। 
.. अन्य वर॑ नचिकेतो वृणीष मा मोपरोत्सीरति मासूजैनम्‌॥२१॥ 
... यम बोले--झत मनुष्य के विषय में पूव काल में बिद्यानों... 
: ने भी बहुत संशय किया है । अतएवं यह विषय मुगम नहीं है | 
.. अति सूक्म है। हे नचिकेत: ! इसको छोड़ कर तुम दूसरा वर 
. मांग लो, मुझे ऋणी के तुल्य मत दबाओ इस वर को मेरे 
प्रति छोड़दी।... 
. देवेर्रापि विचिकित्सित किल लव चमृत्यो यत्न सुवित्षियमात्थ | 
. वक्ताचास्यलाइगन्योनलम्योनान्योवस्स्तुल्यए्तस्पकथ्रित्‌ ॥ २२॥ 
5... नवि केता बोले--हे आचाये ! जब विद्वान्‌ देवों ने भी 
इस विषय में पहिले संशय किचा है, ओर आप भी इसको सुगम 
नहीं बताते हैं तब निश्चय ही यह बर अति कठिन है--ओऔर 





ँ 






















रे ३२ .. एकादशोपनिषद्‌ । क्‍ खा 


...._ इस वरका उपदेश मुझको आपके तुल्य नहीं मिल सकता और 
- न इसके समान दूसरा कोई वर हो सकता है । 

<« ..._ नचिकेता की हठ देख कर अधिकारी की परीक्षा के 
.... लिये आचार्य उसको ग्लोभन देते हैं । 


.... शतायुषः पुत्रपोत्राचणीष्य बहुन्पशुन्हस्तिहिरण्यमधान्‌ । 
..._ भूमेमेहदायतन वणीष्य खये च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३ 
.. हे नचिक्रेतः ! तुम सो सौ वर्ष की अवस्था वाले पुत्र 
... ओर प्रपोत्रों को मांगलो--बहुत से पशु हाथी, सोना, घोड़े वर 
.... मेंले लो, पृथ्वी के बड़े भाग माण्डलिक राज्य को मांगो और 
स्वयं भी जितना चाहो जीबन ग्राप्त करलो । 





।  एतत्तल्य यदि मन्यसे पर॑ वृणीष्व विर्त चिरजीविकां च । 
हक महाभूमों नचिकेतस्लवमेथि कामानां ला काममाज करोमि॥२४॥ 
ओर इसके समान यदि किसी वर को समभते हो तो 


. बह मांग लो धन और विरकाल की जीविका को मांगो-हे... 
... नचिकेतः | तू इस विशाज्ञ भूमि पर राजा बनजा में तुमको... 
.._* सब लौकिक उपभोग प्रदान करता हूँ । क्‍ 


.... येये कामा दुलंभा मल्लोके सर्वान्कामाशहन्दतः . 
|.  आ्थेयसर । इमा रामाः सरथाः सत्‌र्या नहींदशा लम्भनीया ५; 
| मलुष्यः । आभिमेल्यत्तामिः परिचास्यस्थ नचिकेतो मरण 
.. मानुग्रात्षी) ॥२५॥ । ग 





हा 
का 
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कठोपनिषद्‌ बल्ली १। कल हेड. * ) 


सनुष्यों में जो २ कामनाएं दुलंभ हैं, उत् सब कामनाओं 
को स्वतन्त्रता से मांगलो, ये रथों पर चढी हुई जिनके साथ 
बाजे बज रहे हैं, ऐसी रमण के योग्य खरियां मैं तुमको देता हैँ. रा 
ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकतीं | सुकसे दी हुई इन का । 
».. युवतियों से अपनी सेवा कराओ, किन्तु हे नचिक्रेत: | मरने... 
के अनन्तर की बात न पूछो । शक गे 


शो भावा मत्येस्प यदन्तकैतस्सेन्द्रियाणा जरयन्ति तेज! । 
अपि सबे जीवितमत्प सेव तबैव वाहास्तव नृत्तगीते ॥२६॥ जे 


भांचकर्ता बोले हे वंबस्वत 


..._ जीविष्यामों यावदीशिष्यसि त्व॑ परस्तु मे वरणीयः स एव ।२७॥ 


.._ है आचार्य | मनुष्य घन से ठप नहीं हो सकता, और... 
.... आपके दर्शन जब हो गए तब घन की क्या कमी रही, और जब का 
! तक आप मेरे रक्षक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन भी रहेगा, 
... (इन तुच्छ बातों को में क्‍या माँग ) बस वर तो मुझे बही 

.... मांगना है जो पहिले मांग चुका .. 


नृष्य के सुख भोग तो... 
कल्न तक रहने वाले अनित्य हैं। ये ही इन्द्रियों के सारे तेजको... 
नष्ट कर डालते हैं--निश्चय ही मनुष्य का सारा जीवन अल्प है, ! 
: इस लिये थे हाथी घोड़े आपही को मुबारिक रहें, और यह 


,.. सोचना गाना भी आपके ही पास रहे मुझे इन नाशवान पदार्थों 
_ की इच्छा नहीं है। क्‍ 


रे . न वित्तेन तर्पणीयों मनुष्यों लप्स्यामहे विच्मद्रात्म चेचा। 













































. ३४४७... एकादशोपनिषद्‌ | 


.. अजीयताममृतानामुपेत्य जीयेन्मत्ये!कथ)स्थः प्रजानन्‌ । 

. अभिष्यायन्चशरतिप्रम दानतिदीें जीविते को समेत ॥ २७॥ 
.._ जरा रहित अम्नत लोक को पाकर अर्थात्‌ जीवन मुक्त... 

.. होकर परणसार्थ सुखापेज्ञा पृथ्वी पर निक्ृष्ट दशा में स्थित शरीर... 
... और इन्द्रियों के नाश का अनुभव करने वाला, कौन विचारशील 7७. 
.. मनुष्य कस्बे जीवन में प्रसन्नता सानेगा, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष... 
... कभी लम्बे जीवन की इच्छा नहीं करते । क्‍ 

. यस्मित्रिंद विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतित्रहिनस्तत । 
यो जय बरो गृठ्मनुप्रविशे नान्‍्य॑ तस्मान्नविकेता बृणीते ॥२६॥ 

हे मृत्यो आचार्य ! जिस आत्मज्ञान में लोग यह सन्देह 

करते हैं कवि वह है या नहीं, ओर जो अनन्त मोक्ष दशा में 

. विचार है। उस विवेक को आप मेरे लिये कहिये । जो यह 
_ बर गूढ़ है ओर अन्‍्तः प्रविष्ट है नचिकेता उससे अन्य बर 
नहीं मांगता-- ह 








॥ प्रथमा वल्ली समाप्त: ॥ 





रा दितीय बी |. 
..*.. अम्यच्छयोच्न्यदुतैव ग्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुष « सिनीत 

.. .. तयो, श्रेयश्राददानस्थ साधु मवति हीयतेडर्थाद्य उ श्रेयो बणीते १॥ 
|... नचिकेता के आत्मानुराग को देख कर आचार्य बोले हे 
0 रा . नचिकेत: ! श्रेयमाग अन्य है ओर प्रेय अर्थात्‌ प्रिय लगने वाला 
....... भाग ओर है। ये दोनों मार्ग भिन्न २ प्रयोजन वाले मनुष्य को 





० शक पहार 2788: 07577 : शाह कक... 





कटोपरफ आन ०: ६ | 
वासना रूप रस्सियों से बांधते हैं--इनपें से जो मलुष्य श्रेयप्राग 
को प्रहण करता है उप्तका कल्याण होता है ओर जो प्रेय मार्ग... ३ 
अंगीकार करता है वह अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर गिर जाता है ।.._ 
अयश् प्रेयश्व मलुब्यमेतस्तों संपरीत्य विविनक्ति धीरः । हे 
श्रये। हि घीरोउमि प्रेयतों वृरणीते ग्रेयेमन्दो येगत्तेगादबणीतेर॥ 
श्रेय मागे ओर प्रेयथाग दोनों हो मनुष्य को प्राप्त होते... 
हैं। धीर पुरुष उन दोनों का विवेचन करता है--और निमश्चय से < 
ती बह प्रेयमाग को छोड़ कर श्रेय का ही आश्रय लेता है। और 
 सन्द बुद्धि मनुष्य घतादि पदाथा में सु सम्रक कर प्रेयमार्ग 
को स्वीकार करता है । द 

..... श्रेय मागे से आशय उस मांगे से है जिससे मनुष्य मोक्ष 
. सुख को प्राप्त करता है, ओर विषय भोग के सावक सार्ग का 
नाम प्रेय है, उन दोनों का विवेकी सनुष्य हो विवेचन करता है 
. और बह प्रेयमार्ग को त्याग कर श्रेय को ही स्वीकार करता है... 
किन्तु मूल विषय भोग को ही सुख समभझ्ततरा है इस लिये प्रेय . 
मांग ही उसे प्यारा लगता है । हा 
स ल॑ प्रियान्प्रियरपा <शच कामानभिध्यायन्नचिकेतोच्ल्यश्राक्षी । ._ 
नेता सुंकां वित्तमयीभवाप्तीं यस्यां मज्जन्ति बहवों मनुष्या। ॥३॥ 
...... आचार्य बोले-हे नचिकेत: ! तुझे धन्य है, क्योंकि तूने 
. प्यारे पुत्र पोत्रादि और प्रिय रूप, अप्सरा आदि काम भोगों को... 
पूरी तरह विचार कर त्याग दिया है--तू इस वित्तमयी साँकल में 


६ 
४.५ 


.. नहीं फंसा जिसमें कि संसार के बहुत से मनुष्य डूब जाते है। - 














यह ० 55०. धकादशोपलसिषेत | 


की (०, तरफ, हा ९ ही आड़ लक, ही हीक मा ५ जीप 


... इसेते वियीते विषची अत्रि्या या च विधेति ज्ञाता हम 
... वियाभीस्ित नचिकेतस मन्ये न त्वा कामा बह्यो लोलुपन्‍्तः॥ ४॥ 
विद्वानों ने विद्या ओर अविद्या दोनों को एक दूसरे से 
.. भिन्न मार्ग में ले जाने वालो जाना है । मैं तक को विद्या का 
_ अभिलाषी जानता हूँ क्योंकि तुम बहुत सा कामनाएं नहीं 
लुभा सकी । विद्या नाम श्रेय मार्ग का ओर अविद्यानाम ग्रेय.... 
माग का है । है 
... अविदधयायामन्तरे बतेमानाः खय घीराः परिडतैमन्यमाना।। 
. दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा;।॥५॥॥ 
जा अविद्या में फंसे मनुष्य केसे होते हैं सो कहते हैं-- 
......॑. अविदा में फंसे रहने वाले, अपने को धीर और परिडित मानने 
वाले मूढ़ जन, इस प्रकार उल्टे मार्ग में भटकते फिरते हैं जैसे 
हक अच्धे के पीछे अच्धे फिरा करते हैं। 
हक नसांपरायः अतिमाति बाल॑ पमाथन्त वित्तमोहेन मृढ्म | १-३ 
कक अमय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पन! पुनवेशमापद्चते मे ॥६॥ 
गे धर्नेश्वयादि के मोह से मूढ़ अतएव कल्याणाचरण में. 
.'. अमाद करने वाले बाल अर्थात मूख मनुष्य को परमार्थ का... 
हे . साधन तपश्वरण आंद अच्छा नहीं लगता । यही लोक है... को 
| _' परलोक कुछ नहीं है ऐसा मानने वाला बार २ भेरे अर्थात्‌ मृत्यु. 
हि फेवशमें पड़ता है। . जा 
._ अवणायापि बहुमियों न लग्यः शृरवन्तोडपि बहवो ये ने विद्य! क्‍ 
... आशयावक्ता कुशलोष्स्य लब्धाश्चया ज्ञाताकुशल नुशिष्ट: 


























कठोपनिषद बल्ली २। .. इ न ; 


आत्मा अथवा परमात्मा के सुनने का भी बहुतों को... 
अवसर नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको "जे 
नहीं जानते । ऐसे आत्मा ओर परमात्मा के वर्णन करने बाला... 
कोई आश्चय रूप ही होता है। और कोई कुशल पुरुष ही इसे... 
प्राप्त करता है। ओर कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ... 
इसका ज्ञाता भी कोई आश्रय रूप ही होता है । 
न नरेणावरेण ग्रोक्त एप सुविशेयों बहुधा चिन्त्यमानः । 

नन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्व्यणीयान्द्यतक्येमनुप्रमाणात्‌ ॥०॥ 

.. बार २ चिन्तन किया हुआ भी संसारी मनुष्य के बताने 
पर यह आत्मा नहीं जाना जाता। परमाथ ज्ञाननिष्ठ आंचाय के 
. डपदेश देने पर फिर जिज्ञासु में गति अर्थात्‌ चन्नलता नहीं 
रहती बल्कि स्थिरता हो जाती है। क्‍योंकि यह आत्मा या ब्रह्म 
सूक्ष्म से भी सूच्म है ओर तक करने के योग्य नहीं है । 

. नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुझ्ानाय गओेह | 
यां त्वमापः सत्यध्तिबतासि ल्वाईनो भ्यान्नचिकेतः प्रश ॥६॥ 
.... यह बुड़ि सूखे तकबाद से नष्ट नहीं करनी चाहिये। है... 
. प्रियतम ! तार्किकों से मिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश दी हुई ही 
. यह बुड़ि श्रेष्ठ ज्ञान के लिये होती है जिस को तूने पा लिया है, 
. तू निश्चय यही निश्चल धेयवान है; में परमात्मा से प्रार्थना .. 
करता हूँ कि हमें तेरे जेसा पूछने बाला, अन्य शिष्य मिले । 
. जानाम्यह « शेवधिरित्यनित्य न श्य धुंवेः प्राप्यते हि धुत तत्‌ । 
. ततो मया नचिकितश्ितो5ग्निरनित्येद्रव्य; प्राप्ततानस्मि नित्यमू १ ० 




























इट5 एकादशोपनिषद्‌ । 


 यम्ाचार्य पुनः बोले | कि धन ऐश्वर्य सब अनित्य हैं. यह 

जानता हूं। निश्चय ही अभृव नाशवान्‌ घनादिक पदार्था से 

.. बह भव अथांत्‌ अचल पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसी 
लिये मेंने नाविकेत नामक यज्ञ का विधान तुझे किया, अनित्य 
. शरीणदि पदार्था' से में नित्य परत्रह्म को प्राप्त कर चुका द 


कामस्पामि जगतः प्रतिज्लं क्रोरानन्त्यमसयस्य पारम्‌ | 


का ववस्वत बोले--है नचिकरेतः ! तूने कामदेव सम्बन्धी सुख 
... को, जगत्‌ की ज्िति के कारण को, कम, के अनन्त फल को, 


स्वाग दया । 


: त॑ दुदश गृढपंनुप्रविष्ठ गुहाहित गहरेए्ठ पुराणम्‌ 
: अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्या धीरो हषेशोकों जहाति॥१२॥ 
....... थयानशील विद्वान्‌ अध्यात्म योग की प्राप्ति से, उस 
.... कठिनता से दर्शनीय, अत्यन्त गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुढ्ठि में स्थिर 
...... खब के साज्षिभूत, सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जान कर हर्ष ओर 
'. शोकको छोड़ देवा है | क्‍ 
हा । तच्छुत्वा सपरियृद्य मत्यः प्रवद्य धम्पेमणुमेतमाप्य | 
स मोदते मोदनीय <हि लब्ध्वा विव॒त  स् नचिकेत्स मन्ये १ ३ 
सरण धर्मा-मनुष्य आचाये के उपदेश से आगे कहे हुए 
....._अह्य के वणन को सुन कर ओर मन से भत्ते प्रकार जानकर ओर 
रा .. इस सूह्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार अपनी आत्मा 





स्तोम॑पहदुरु गायग्रतिष्ठा दष्टवा धत्याधीरो नचिकेतो उत्यश्नाक्षी। १ १॥ 





... अभय के परले पार को, स्तुति करने योग्य महिमा को बड़ी... 
. अतिष्ठा को धय पूवेक ज्ञानरूपी नेत्रों से दुःख रूप देख कर 


























कठोपनिषद्‌ बल्ली ९... ३२९ 


रा 


में अनुभव करके निश्चय उस आतनन्‍दमय परमात्मा को पाकर... ; 
प्रसन्न हो जाता है, में नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ ' 
मानता हूँ । द का 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
. अन्यत्र भृतान् भव्याचयत्तत्पश्यसि तद॒द ॥१४॥ रा 
आचाये को अपने ऊपर कृपा देख कर नचिकेता बोले-- रे 
है गुरुदेव ! धर्म से प्रथक्‌ , अधर्म से प्रथक्‌, सूह्म और स्थूल 
.. रूप प्रत्यक्ष संसोर से प्रथक्‌ तथा भूत, भविष्यत्‌, वत्त मान इन... 
. तीनों काल्लों की गति से भी प्रथक आप जिस को जानते हैं उस 
' को मुझे बताइये । द 


वें वेदा यत्पदमामनन्ति तपा £ सि स्वोशि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो बह्मचय चरन्ति वत्तेपद * सग्रहेण ब्रवीम्योंमित्येतत्‌ १ ५॥ 
वेबस्वत बोले हे नचिकेतः ! सारे वेद जिस पदकी 
.. व्याख्या करते हैं ओर सारे तप ज्ञिस का बणन करते हैं और हे 
. जिस की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ जिस ब्रह्मचर्य का सेवन करते... 
. हैं, उस पद का मैं संक्ष प से वर्णन करता हँ--बह ओइमः है। 


एतड़चेवाक्तरं ब्रह्म बेतदेवाक्तरं परम्‌ । 

एतड़चेवाचारं ज्ञाला यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६।॥ 
5 निश्चय यही ओइम ब्रह्म है, यही सब से उत्तम अक्षर है। 
.._ इसी अविनाशी ब्रह्म को जान कर जो मनुष्य जो कुछ चाहता. 
. है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है। .... 



























मा एकादशोपनिषद्‌ 


करी फडकी पी फल माह फनी 5, ता ध न्‍ कक का कल बज खिल बजह पतही जिन फिलल अिज के फिर जिलों नि 


.. एतदालम्बन ५ श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
 एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 
. ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ओ३म्‌ का आलम्बन ही 
... श्रेष्ठ है यही परम आलम्बन है, इंस आल्म्बन को जान कर 
.. ज्ञातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है । 
... न जायते ग्रियते वा विपशिन्नाय कुतथ्रिन्न बभूव कश्रित्‌ 
अजो नित्य; शाश्रतोन्‍्य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।१०॥ 
.... यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है ओर न मरता 
है, ओर न यह किसी से उत्पन्न हुआ ओर न इस से कुछ उत्पन्न 
होता है। अत: यह आंत्मा जन्म रहित, नित्य, अविनाशी ओर 
_ अनादि है, इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता । 


 हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्वेन्मन्यते हतम्‌ । ० 

उस्रो तो न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते॥१६॥ 
५ यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समभता है के 
.... कि मैं आत्मा को मारता हूँ ओर मरने [वाला समझता है कि 
.. में भरता हूँ तो वे दोनों आत्मा को नहीं जानते । न तो 
...._ यह आत्मा मारता है और न यह मरता है। हा 
..... अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्थ जन्तोनिहितो गृहायाम्‌ । 

... तमत्रतुः पश्यति वीतशोको धातु! प्रसादान्महिमानमात्मन! ॥ 


पा, पक रा गा अब आत्मा के साथ ही “यम” परमात्मा का वणन 
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. सूक्ष्म से भी सूच्म और महान्‌ से महाव वह परमात्मा इस. 
मनुष्य के देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है । उस इंश्वर की _ पक 
महिमा को भगवान को कृपा से विषयों में न फँसने बालो, शोक... 
रहित ही मनुष्य जान सकता है। जा 
“ . आसीनी दूर ब्रजति शयानों याति सबेतः 

करते मंदामद देव मदन्यों ज्ञातु महेति ॥ २०॥ । 

.... जो परमात्मा व्यापक होने से अचल होने पर भी दूरसे 
. दूर देश में पहिले ही मोजूद है, ओर जो जीवात्मा तमोगुण से 
. आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुँच 
. जाता है उस आतनन्‍्द स्वरूप और लौकिक आनतन्‍ूद से रहित... 
“ परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवास्मा को मेरेन सिवाय 
». और कोन जान सकता है। मेरे जैसे सन्‍त लोग ही परमात्मा... 

ओर जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण मति के सनुष्य. ; 
क्‍या जान सकते हैं | क्‍ 


... अशरीर * शरीरेषणनवस्थेषवस्थितम । 
..महान्तं विश्ुमात्मानं मत्या धीरो नशोचति ॥ २१५॥ 

.._ बह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के मौजूद है, ओर 

ः . चल्ायमान चीज़ों में स्थिर है ऐसे महान्‌ व्यांपक परमात्मा को 

. जान कर धीर जन शोक रहित हो जाते हैं।..रः 
. नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतन । 

. यमेंबेष बशुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृशुते तनू *स्वाम्‌ ॥२२। 


०: कक 5 5 - २६:४५०८:००८०० ०.०. ८ ३ ००४०० २.२३ हि 


















| एर...... एकादशोपनिषद्‌ | 


. बह परमात्मा पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल खकता, 


. न वह बुद्धि से प्राप्त होता है ओर न उसे बहुत से शाख्रों के पाठ 
से पा सकते हैं| हाँ, जिस को वह स्वीकार कर लेता है, उस्री से 


... दह प्राप्त होता है वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित. 
. करता है। द 


.नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तों ना समाहितः । 


... नाशान्त मानसो बाप स्ह्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २३॥ हे 

जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, अशान्त है और जिस 

... की बुड़ि स्थिर नहीं है ओर जिसका मन चद्ञल है बह केवल 
... तक से उस भगवान्‌ को नहीं पा सकता। 


.. यस्य बह्म च ज़त्रं चोभे भबत ओदनः 
मृत्युयेस्पोपसेचन क इत्था वेद यत्र सः ॥ २४ ॥ 


जिस परअब्त में ब्राह्मण ओर ज्षत्रियादि सब अ्लय समय 
... में लीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है उस परमात्म _ 
..... देव के यथार्थ स्वरूप को कोन जान सकता है अर्थात्‌ उसके 
.... स्वरूप को मुमुहु लोग ही जानते हैं साधारण लोग नहीं 
,.... जानते । 


इहरी बहती छगत हे 
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ववीयां बल्ली॥ 7 
क्‍ इसस आगे जावात्मा और परमात्मा दोनों का वर्णन 
करते हें । 


. ऋते पिबन्तों सुकृतस्थ लोके गुहां प्रविशे परमे परायें । 
छायाता तद्नविदों वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिंकेता:॥१॥ 
अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने वाले और अपनी... 
शक्ति से जीवात्मा को फल भुगाने वाले, बुद्धि के गुप्त प्रदेश में . रे 
रहने वाले, ओर मोक्ष धाम में सत्य स्वरूप वाले जीवात्मा... 
ओर परसात्मा को बद्य ज्ञानी लोग, गहरी और वानप्रस्थ लोग... 
छाया ओर प्रकाश के समान अलग २ कहते हैं। सीधा अर्थ यह. 

: है कि जीवात्मा कर्मो' का 'फल्न भोगता है, परमात्मा भोगाता है 

. दोनों ही गुप्त रूप से शरीर में विद्यमान हैं और दोनों ही मोक्षा- 

_बस्था में सत्य स्वरूप हैं यानी ईश्वर नित्य मुक्त है और जीव 
मोज्ञष प्राप्त करता है इस लिये त्रह्म ज्ञानो इन दोनों को भिन्न ही. 
. मानते हैं। यहां पर पन्चाग्नि शब्द से वे यूहस्थ लिए गए हैं जो... 
: माता, पिता, अतिथि, गुरू और परमात्मा इन पाचों की परि- 
: चर्या करते हैं--“पत्माम्रयों मनुष्येण परिचर्या: प्रय्षत: । माता- 
. तिथिपिता चव गुरुरात्मा च पत्नमः ॥ महाभारत उद्योग पर्व का. 
. य। सेतुरीजानानामजञर बह्म यत्यरम । 4 रा 
. अमय तितीषतां पार नाचिकेत ६ शकेमहि ॥ २॥ 
जो परमात्मा यज्ञनन याजन करने वाले मनुष्यों के लिये 
. संसार को पार करने को पुल्के समान है वह विनाश रहित. 
. परम ब्रह्म है जिसमें भय का लेश- नहीं. है, और संसार“ के 








02 मै 
५ परी 


कं. ४ - ....- धृदादशोपनिषद 


....._ एसकी इन्द्रियां उसके वश में नहीं होतीं जैसे दुष्ट घोड़े सारथी 
.,.... केवश में नहीं रहते | ः क्‍ 
|... य्सतु गिज्ञानवान्सवति युक्तेन मनसा सदा |... 
.. .... तस्वेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे; ॥ ६ ॥ 


.... ० है उसकी .इन्द्रियां भी उसके वशमें रहती हैं जैसे उत्तम- घोड़े 
है वि 5 सारथी के वश में रहते हैं | 


दुःखों से तरने की इच्छा करने वालों का जो पार है। उस 


बुद्धि तु सारथि विड्धि मनः ग्रग्रहमेव चे ॥। ३ । 


....._ रथका मालिक जानो, और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को 
...._ सारथि और मन को लगाम की रस्पी समझो | ७७ 
. इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेपु गोचरान्‌ । 

आतेन्द्रिय मनोयुकत भोक्तेत्याहुमेनीपिण। ॥ ४ ॥ 


द इन्द्रियों के जो विषय हैं वे ही उन घोड़ों के मार्ग हैं, मन ओर 
इन्द्रियों से युक्त आत्मा को ही विद्वान्‌ लोग भोक्ता बताते हैं। 
._यस्‍्लवविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
. तस्वेन्द्रियाग्यवश्यानि दुशश्वा इव सासथे। ॥ ५ ॥ 


३." 


इंश्वर को हम जान सके । 
आत्मान रथिन विड्धि शरीर रथमेव तु 





आचाय यसने कहा हे नविकेत: ! तुम जीवात्मा को 















इस शरीर के अन्दर जो इन्द्रियां हैं वे ही घोड़े हैं, ओर 


परन्तु जो मनुष्य अज्ञानी हे. जिसका सन स्थिर क्‍ नहीं है. । 





परन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान और जिसका मन वश में 
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यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाष्शुचिः । । 
नस तत्पदमाप्नोति स £ सार चाधिगच्छति ॥ ७॥ 


8 आफाउडशपत्रकफड १: ...पाधाशाशमाइकाशनमााकापनानकापण्णक- तलाश न ही जय सा 7० हल सर पा 
हैँ 3 मो कम री । 4१ ८. >> कं: 






.. जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, जिसका मन वशमें नहीं... 
ओर छल कपट आदि दोषों से युक्त होने से अपवित्र रहता है, .._ 
बह उस त्रह्म के परम पद को नहीं पाता ओर सदा जन्म मरण 


के चक्र में घूमता रहता है । 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
सतु तत्यदमाप्नोति यस्माद्शयों न जायते ॥ ८ ॥ 


परन्तु जो मलुष्य ज्ञानी है शुद्ध मन वाला है, और सदा... 
पवित्र रहता है वह ही उस प्रभु के परम पद को प्राप्त होता है। 


. जिससे फिर दुःख को भ्राप्त नहीं होता और न संसार में दुःख 
. रूप जन्म मरण को प्राप्त होता है । 

विज्ञान सारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । श 
_ सोच्ध्चनः पारमाप्नोति तदिष्णों परम पद्म ॥ ६ ॥ 


क्‍ जिस भडुप्य कौ जा उसकी सारथी हे ञ््ों रमन लगाम ः 
. है यानी वश में है वह अपने मार्ग का पार पाजाता है जोकि... 
.. उस व्यापक ब्रह्म का सवात्तम स्थान है । आज 


 इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेम्यश्व पर॑ मन । । 
मनसस्तु परा बुद्धिबैद्धेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 

..... अब आचाय यम, स्थूल ओर सूद्म इन्द्रिय आदि पदाथा 

.. क्ंक्रमकावर्णन करते हैं।. . .ः 






हर 75 हहावेशोपनिषद। 
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... इस्द्रियों की अपेज्ञा इन्द्रियों के रूप आदि विषय सूक्ष्म 
है ओर विषयों से मन सूक्ष्म है, मनसे बुद्धि अधिक सूक्म है, 
और बुद्धि से महत्तत्व सूब्मता है, महत्‌ तत्व से अव्यक्त प्रकृति 


..... अति सूक्ष्म है और उससे पूर्ण परमात्मा सूत्मतम है, परमात्मा 
... से सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है बही सीमा है ओर वही परम 
..._ गति है उससे आगे किसी की गति नहीं है । क्‍ 


.. महतः परमब्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 

. पुरुषान्न पर॑ किचित्साकाष्ठा सा परा गति। ॥ ११॥ 
..... मन से परे सूद्म सत, रज ओर तम गुण बाली प्रकृति 
से जीवात्मा और परमात्मा है परमात्मा से सूद्म कुद्र भी नहीं 


._ है वह अन्तिम मार्ग मनुष्य जीवन का उद्े श्य है वह सबसे सूक्ष्म 


. है उसके पश्चात्‌ न तो किसी का ज्ञान होता है ओर न उससे 
आगे कहीं जा सकते हैं । 


|. एव सर्वेषु मृतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते | 
... दश्यते खग्रयया बुद्धचा सत्मया खच्मरशिकिः ॥ १२ ॥ 


यह सर्वे नियन्ता परमात्मा जो कि सारे प्राणियों में छिपा _ 


ः ... हुआ है। मत्विन बुद्धि वाले मनुष्यों से नहीं जाना जाता, किन्तु 
..... तीत्र ओर सूक्ष्म बुद्धि-के द्वारा सूक््म दर्शा लोग उसे देखते हैं 

..... यच्छेद्वांगनसी प्राज्स्तथच्दैज्ञान आत्मनि | क्‍ 
....... शानमातनि महति नियच्छेत्तवच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 


लत ... आगे इसका वर्णन करते हैं 





सूह्म बुद्धि से वह किस प्रकार जाना जाता है। वेबस्वत . 
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विद्वान पुरुष को चाहिये कि वह अपने मन और वाणी... 
को विषयों से रोके ओर फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करे... ॥ । हा 
उस बुद्धि को महान्‌ आत्मा में स्थित करे और आत्मा को शान्त.. 
. परमात्मा के साथ जोड़े । क्‍ हे 
उत्तिष्ठठ जाग्रत ग्राप्य वरान्निबोधत । 
ज्ुस्स्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्ककयों वदन्ति ॥१४ 
यम ने कहा--हें मनुष्यो ! उस परमात्मा के जानने ५ । 
लिये अविद्या की नींद से उठ खड़े हो, जागो, और श्रेष्ठ आय... 
. जनों के सत्‌ सद्ज से इश्वर को सझ्को, हे मशुष्यो! यह राश्ता..... 
सुगम नहीं है तत्व दर्शी लोग लांधने में कठिन उस्तरे की तेज... 
. धार के समान इस मार्ग को भी दुर्गम बताते हैं। क्‍ 
. अशब्दमस्पशेमरूपमव्यय॑ तथा5रस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
: अनाधनन्त महतःपरं भर्व॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखामुच्यते॥४॥ 
सारांश यह है कि वह जह्य शब्द का विषय नहीं है, स्पण.... 
. रहित है, रूप और विकार से भी रहित है, वह रस रहित है... | 
. नित्य है, गन्ध रहित है, अनादि अनन्त है, प्रकृति से भी सूहइ्म_. 
: है, निश्वल है, उस को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता... । 
है, ओर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।.... मा 
. नाचिकेतसुपाख्यान सृत्युप्रोक्त *सनातनम्‌ । 
. उकला श्रत्वा च मेघावी ब्ह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 


है आचाये यम द्वारा कहे हुईं इस नचिकेता को समातन है 


हा ्ा ...... एकादशोपनिषद्‌ । 


...._ कथा को कह कर और सुन कर मेधावी मनुष्य ब्रह्म घास में... 
**: महिमा को प्राप्त होता है । 





य इसे परम गुल श्रावशेदब्ह्मतसदि । प्रयतः श्राउ्काले 
या तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कृल्पत इति || १७ 
जा .. जो विद्वान मनुष्य इस परम रहस्य भेद को ब्रह्म सभा में है 
सुनावे अथवा पवित्र होकर अतिथियों के सत्कार के समय सुनावे . 
.._तब इस कथा का फल अनन्त हो जाता है। इस कथा के सुनने 
... से अनन्त पुरुषों को फल मिलता है। 
ह। प्रथमाध्याय तृतीय बल्ज़ी सप्राप्त। 


० .._ दूसरा अध्यांय चोथी बह्ली । 
.. पराज्ि खानि व्यतणत्सम्भ्मूस्तस्मात्यरां पश्यति नान्तरा- 
कान । कश्चिद्वीरः अत्यगात्मानमैत्तदावत्तचत्तुस्मृतत्व- 5 पल 


मिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयम्भू भगवान्‌ ने इन्द्रियों को बिषयों की तरफ़ जाने... 


....._ वाली बनाया है इंसलिये मनुष्य बाहर के विषयों को तो देखता... 





आत्मा को नहीं देखता, कोई ही विरला ध्यानी पुरुष. । 


मोक्ष की इच्छा से अन्तःकरण में रहने वाले परमात्मा को ध्यान... 


। ् पराचः कामानलुयन्ति बालास्ते मृत्योयन्ति विततस्य पाशम 
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: रहते है वे लोग सृत्यु के विशाल जाल में फैंस जाते हैं, परन्तु 
विद्वान्‌ लोग मोक्ष पद को निश्चल समझ कर अनित्य विषय सुख... 
_ की याचना कभी नहीं करते, सदैव मोक्ष धाम की ही इच्छा 
करते हैं। क्‍ 
येन रूंप रसे गन्ध शब्दान्सपर्शा « श्र मैथुनान । 

नेव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतद्गै तत ॥३॥ 






जो मनुष्य मूढ़ है वे बाहर के विषय भोगों में ही लगे । 





क्योंकि उच् विज्ञान स्वरूप परमात्मा के रहने से ही... 
मनुष्य शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धों को और मेथन होने 


वाले सुखों के अनुभवों को जानता है, इन सब के जान लेने से 






फिर बाकी क्या रहा, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, इसलिये दे नचिकेत: ! « 
जिस के सम्बन्ध में तूने पूछा था यह वही ज्ञान स्वरूप... 


परतरह्म है । क्‍ 
 सप्नान्त जागरितान्त चोमोग्रेनालुप्श्यति । 
हान्त विश्वमात्मानम्‌ मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥ 








...._ मनुष्य जिस की सत्ता से जागरित और खप्राखाओं का. " 
--अचुभव करता हे उस मभहान्‌ , व्यापक इंश्वर को जान कर धीर । । 


| पुरुष कभी शोक नहीं करता । हा 

य इसमे मध्यदं वेद आत्माने जीवमन्तिकात । क्‍ 
 ईशाने भ्रतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सत एतद्ढे तत्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य कर्मो' के फल भोगने वाले ग्राणों के धारण 
कर्ता आत्मा को जानता है ओर उसके अति निकट रहने वाले... 





























है जैसे जैसे अरणियों में अप्नि छिपा रहता है वह तेजोमय जहा | 


| 7 कः रह मम 


कं व ....  एकोदशोपनिषद्‌ | 


नव करीक ८ #0, ही, नीच न जे, 


. भूत और भविष्यत्‌ काल के स्वामी परमात्मा को भी जान लेता. 
.. है वह ज्ञानी पुरुष निन्‍दा को कभी प्राप्त नहीं होता, हे नचिकेत 
_ जिस को तूने पूछा था यह बही परमात्मा है । 


....  यः पूर्व तप्सो जातमद्भ्य: पूवेमजायत । के 
..गुहां प्रविश्य तिष्ठन्त॑ यो भृतेमिव्येपश्यत एतंद्े तत ॥६॥ 


जो परमेश्वर तप अर्थात्‌ सड्लल्प से ओर प्राणों से भी 


..._पूब विद्यमान था, उस अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर रहने वाले 


पत्च भूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है 
ओर सदा उसी के ध्यान में मप्न रहता है वही यह त्रह्म है ज्ञिस 


को तूने पूछा था । 


.. या त्राणेन संभवत्यदितिदेवतामयी हे 
.. गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्येजायत एतद्ढे तत्‌ ॥|७ 


.. जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप बाली अखण्डनीया बुद्धि. 


..... शक्ति है जिससे भगवान्‌ के स्वरूप को जान सकते हैं वह 
जा  आणायास के अभ्यास से ही प्राप्त होती है, वह भौतिक शरीर के. 
जा ... साथ ही उत्पन्न होती है उस अन्‍्तःकरणा में रहने वाली शक्ति को. 
.... जो मजुष्य जानता है वही उस त्रह्म को जान सकता है।.. 


है भरणयोनिहितों जातवेदा गे इब सुभतो गरमिणीमिः। .. 
4, दिवेदिव इड्यो जाग्रवृ्ठिहैविष्पद्धिमनुष्येमिरमिरेतडै तत्‌ ॥०॥ 


वह परमेश्वर संसार में इस प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त 


रई जे किक न न १ रथ आजम व न 3. धो लीला ला टी बज ८/ी टी १.०७ आ 3. किक जी 
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अप्रमादी ओर ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है |... 


निश्चय से यह वही परमात्मा है। | 
यतश्चोदेति स्योच्स्ते यत्र च गच्छति हा 
त॑ देवा: सर्वेडपितास्तदु नात्येतिकथन एवंद्रे तत ॥६॥ 


जिस परमेश्वर के प्रबल्न प्रताप से सूय उदय होता है, 
ओर प्रत्नय के समय जिस में अस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ 


जिस के आधार से खड़े हैं ओर कोई भी पदाथं जिस के नियम ४ 
के विरुद्ध नहीं चल सकता, उसी को ब्रह्म जाननां चाहिये जिसे... 


तूने पूछा था । क्‍ 
यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्बिह। |... 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परश्यति ॥१०॥ 
. जो इश्वर यहाँ है बही सूर्यादि लोक में भी है,. जो सूर्यादि 
.. में है बही यहाँ है जो मनुष्य उस एक अखर्ड परमात्मा को 
... नाना मानता है जो अनेंक इधर समभता है वह जन्म मरण के 


.. बन्धन में ही पड़ा रहता है । 


मनसवेदमाप्॒य - नेह वानास्ति किचन हा 
मत्यो! स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
बह अह्य मन अर्थात्‌ सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। 


7 ड्‌ इस ब्रह्म में नानात्वःहै ही नहीं अर्थात्‌ वह अखण्ड एक रस है 


...._ जो अनेक परमात्मा ज़ानता है वह-संदां मृत्यु के मुखंसमें पड़ी 
ड 3 हे रहता है पा री न 2 त 








या 


गटर 


अंगुष्ठभात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भ्ूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सत एल तत्‌॥१२॥ 
. वह सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृद्यस्थान में भी 
.._ जहां अंगुप्ठमात्र खान में लिज्न शरीर सहित आत्मा रहता है 
.. बिराज मान है। योगी जन उसकी प्राप्ति के लिये इसी खान पर 
... ध्यान लगाते हैं वह ईश्वर भूत और भविष्यत सबका स्वामी है, 
. जो भलुष्य उसको वहां जान लेता है वह फिर ग्लानि को प्राप्त 
नहीं होता, हे नविकेत: ! यह तज्म है जिसके विषय में तूने प्रश्न 
“कियोथा। >> ८ ० 
अंगुष्ठमात्र; पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
. रशानों भृतभव्यस्थ स ए्वाद्य स उ श्व॒ एतड ततू ॥१३॥ 
हृदय स्थान में विशेष रूपसे जानने के योग्य वह व्यापक _ 
..... अभु धूम रहित प्रकाश के समान निर्मल है वही भूत भविष्यत्‌ 
..... का स्वामी है, वही आज मालिक है वही कल रहेगा, यही वह 

















पटक, हि न (का हन्‍क। (आकलन 


ही .$>$# 'अुहै जिसकी जिज्ञासा तूनेकी थी।.... बे 
| यथोदक दुग्गें बूं्े पर्वतेष विधावति |... बा 
 । धर्मान्पृथक्पश्यंस्तानेवानुविधावति (शा 
20 5 जैसे अचे नीचे: स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न 
... आगमें ही पहुँच जाता है इसी बरह गुणी से गुणों को भिन्न 
..... यथोदक घुड्दे शुद्मासिक्त वाध्गेव भवति] 0. 
.._.. 'ं सनेनिजानत शल्य भवति गौतम ॥ १४३३... 
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: हे गौतम वंशी नचिकेता ! जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल में 
डाला हुआ शुद्ध ही हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य का आत्मा... 
पवित्र परमात्मा से “मिल कर पवित्र और निर्मेल हो जाता है।... 

क्‍ ॥ चौथी वलली समाप्त ॥ पा 





पश्चम बलली 
पुरमेकादशद्वारमजस्पावक्रचेतस: । पा, 
. अजुष्ठाय न शोचति विपुक्तश्च विम्च्यत एतड्ढे तत्‌ ॥१॥ 
शुद्ध अन्तःकरण वाले अजन्मा आत्मा का यह शरीर ११ 
द्वार वाला है & उस शरीर से यथा योग्य काम लेने वाला आत्मा 


शोक नहीं करता ओर उसी शरीर से घिमुक्त होने से मनुष्य मोक्ष 
लाभ करता है--यह वही आत्मा है। 


हू £ स!शुचिषद्सुल्तरित्षयद्धोता वेदिबदतिथिद्रोशसत्‌ |... 
नृपहरसद्तसद् योपसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बहत्‌ ॥ २॥_ 

.. ' बह आत्मा १ शरीर से दूसरे शरीर में जाता है इस लिये... 
.... हंस है, हृदय में रहता है, मनुष्यादि योनियों में जाता है अतः 
हा रे वसु है, अन्तरित्ष चारी होता है, शरीर धारी होने से पृथ्ची | 
.... पर भी रहता है, - उसके जन्म और सृत्यु की तिथि का पता नहीं 


है, 


नमन सनर->न-_न ५ कफ क« भरत इक + तक न०नलनक चाननलागका ४ 34, 
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हज ६8 ११ द्वार ये हैं-“-सिरमें ०, अधो द्वार २, २ नोभिं, १ मूदां 
«.. खरीके शरीर में १३ द्वार होते हें २ उपस्य में २ स्तनों दें । गा 








7.  पंदादशोपनिषत) 


... वायु को वह ऊपर बहार में ठहराता है ओर अधोढ्वार में 
. चलने वाली अपान वायुको पेट में फेंकता है । उस समय नित्य 
_अशस्त जीवात्मा की सारो इन्द्रियां सेवन करती हैं, अर्थात्‌ थोगों- 


..._ क्या बच जाता है, कुछ भी नहीं, बस जिसके निकल जाते पर 
हा ः ं डंडे नहीं रहता, हे नचिकेता वही आत्मा है । क्‍ 







वह मलुष्य शरीर घारी, श्रेष्ठ ऋषियों के शरीर का घारक, सत्य... 

.+.. में रहने वाला, सूक्ष्म शरीर से आकाश में रहने बाला, जल 

. जन्तुओं, और प्रथ्यी में उत्पन्न होने बाला ऋत अथात्‌ इंश्वर 

..._ की कृपा से शरीर धारी पत्तों में उत्पन्न होने वाला, सत्य स्वरूप 
... और गम्भीर विचार बाला है। 


मत ऐस ही सारी इन्द्रियां आत्मा के पास ही उपस्थित रहती हैं 


डर ७०७४ 0] "५. आह + लक "3,३०5. है, हि हर, बता. तर सटीक, बन 2>ज परमन पलक अरे लीक हरीकर , धर अरीकर आटे **. हसीन अभि हर, हि फल, कल, जग , करण #रीय+ ,वाम॥ न. कप 





ऊध्य प्राणमुत्नयत्यपान प्रत्यगस्थति |... 
मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥३॥ 
जब वही जीवात्मा योगाभ्यास में रत होता है तब प्राण 








भ्यास समय में ( जैसे भृत्य ल्ञोग राजा के पास हामिर रहते हैं ) 


अस्य विस £ समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः 
देहादिमुच्यमानस्य क्िमत्र परिशिष्यत एतह़ेँ तत ॥४॥ 


शरीर के स्वामी शरीर भ्‌ रहत वाल इस आत्मा के शरीर हा " 
निकल जाने पर और शरीर को छोड़ देने पर शरीर में पीछे ० 


न आणेन नापानेन मत्यों जीवति कृश्चन | 
रतरण तु जीवन्ति यसिमिस्तेताउुपाओतों ॥५ 


.. निद्रा में सोते हुए जीबों में जागता रहता है, वही अम्रत रूप 
.._ शुद्ध ब्रह्म है उसी के आश्रित सारे लोक ठहरे. हुए हैं, उसके 


कठोपनिषद्‌ बल्ली५।...... ह. [ 


फटा जनक “के. न 3 च० कर फनी उकक री 


+.. कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीता है ओर नअपान से. + 
बल्कि मनुष्य उससे जीता है जिसके आश्रय से ये दोनों शरीर /* 
. में रहते हैं ओर वह आंत्मा है। द 
हन्त त हद प्रवच्यामि गुद्य अद्य सनातनम्‌ । 
यथा च मरणा ग्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥॥है॥ 
हे गौतम नचिकेता ! अब मैं तुके खास तौर से एक तो... ॥ 
ब्रह्म का रहस्य बताऊंगा। और एक यह बताऊँगा कि आत्मा... ॥ 
का मरने के बाद क्‍या होता है सो तू उसे ध्यान पूवक सुन । क्‍ 
योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिन। । 
स्थाणुमन्येउनुसंयन्ति यथाकम यथाशुतम्‌ ॥७॥ .. 
वेबस्वत बोले हे नचिंकेता ! बहुत से मलुष्य तो अपने २. 
कम और अपने २ ज्ञान के अनुसार मलुष्यादि की योनियों में... 
.._ जाते हैं और जो लोग अति निकष्ट पाप करने वाले हैं वे वृत्तादू 
..._ स्थावर योनियों को आप्त होते हैं । गा 


न फिल्टर 3३ ९ १. पिन जीवन निज वन घन जज न कल पल न 2 कि कि. कि न्‍- केक कि कक बनती पकने विज के 





.._य एप सुष्तेषु जागति काम काम पुरुषों निर्मिमाणः 
.. तदेव शुक्र तदब्ह्म तदेवासृतसुच्यते ॥ . 
.. तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्रेतत्‌ ।०॥.. 
ः परन्तु यह जो अन्तर्यामी, प्रत्येक कामना की पूर्ति के. ह। 
... लिये सब पदार्था' का निर्माण कर्ता, ओर प्रमाद आल्स्य रूपी 









... नियमों का कोई उल्ल॑वन नहीं कर सक 


५3 ४ 








आम जम जल कि. जज का आन कितनी को न" 


हे किन जा जिजर कि जी जिन कि न 5 # का ०३० जल किन किन फिजिकल कक नाक धन 


आफ जा फित फिजिकल ताकत 5 ता, 


,, यह वही परमात्मा 
है जिसके सम्बन्ध में तूने श्श्न क्रिया था। 


..... अग्नियेथेकों जुबन ग्रवि्टे रूप रूप॑ ग्रति रूपो वभृव | 
...._ एकस्तथा सर्वभृवान्तरात्मा रूप रुप प्रतिरुषो बहिश्व ॥६॥ हर 
... जैसे अप्नि विद्युत रूप से संसार के सब पदार्थो' में ग्रविष्ट... | 
. होकर उस २ पदार्थ के रूप से ही दीखता है, ऐसे ही वह एक, 
.. सबका अन्तरात्मा ईश्वर सब पदार्थों" के अन्दर ओर बाहर बिय- 
..._ मान है, विद्ुत्‌ सब प्रदार्थों में रस रहा है और सबसे प्रथक्‌ भी 
हि $& है, ऐसे ही ईश्वर सब पदार्था' में बिच्यमान होते हुए भो सबसे 
.... वायुरगयक्नो खुब ग्रवि्टे रूप रूप प्रतिरुपो वभूव | 
... एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा रूप रूप अरतिरुपो बहिश्च ॥१०॥ 
जैसे 
प्र द ही ... पदार्थों के तुल्य रूप वाला हो रहा है, ऐसे ही सबका साक्षी एक... 
0. ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है और फिर भी उससे पथक है। 
..._ प््यों यथा सवलोकस्य चच्नुन लिप्यते चाज्ुपबह्नदोष |... 
.... एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्य; ११ 
5 ० जैसे सारे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य, आँखों के... 
... दोषों से त्िप्त नहीं होता, इसी तरह सबका साक्षी एक इखर जे 
|... बाहर के लोक दुःख से लिप्त नहीं होता--सूर्य यद्यपि लोक लोका-.. 
़&. 'रों को ग्ंकाशित करता है परन्तु लोक के दोष उसमें नहीं आते 


वायु संसार के सब पदार्थों में अविष्ट हुओ उन २. 
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दोष नहीं आते | 


एको वशी सर्वेभृतान्तरात्मा एक रूप बहुघा य:करोति।. 
_तमात्मस्थ येडलुपश्यन्ति धीरास्तेपा« सुख शाख्वत ने... 


_ रपाम्‌ ॥१२॥ 


. जो परमेश्वर एक सबका नियन्ता, ओर सारे चराचर जगत... 
का साज्ञी है वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता है, अर्थात्‌... 
. उसी को स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं... 


जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आस्मा में 
व्याप्त देखते है उन्हीं को अविनाशी सुख मित्रता है दूसरों 
को नहीं । आ  क 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विद- 


एस ह्दी इ्बर भी सब जगत मे व्यापक हे परन्तु उसमें जगत्‌ के... $ 





॥१९६ 
५५५४ 












धाति कामान्‌ । तमात्मस्थ॑ येड्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति...“ 


_ शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 


.... जो प्रभु अनित्य पदार्था' में नित्य अविनाशी है, और जो... 
ज्ञानियों के भी ज्ञान का. दाता है, जो चराचर बस्तुओं के ब्रीच में... ः 
एक अखण्ड है ओर अनन्त जीबों के कम फलों का देने वाला है... 
उस परमेश्वर को जो धीर जन अपनी आत्मा में देखते हैं उन्हीं... 


को सदा रहने वाली शान्ति मिलती है दूसरों को नहीं 
तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम सुखम | 





कर्थ नु तद्रिजानियां किसु भाति विभाति वा ॥श॥ 
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क्‍ इतना सुनकर नचिकेता बोले, हे आचाये ! ब्रह्म वेचा लोग 
. जिसे प्रत्यक्ष से उंगली द्वारा नहीं दिखा सकते कि वह ब्रह्म ऐसा. 
. है और फिर मरी उसे अनिर्वेचनीय परम सुख मानते हैं तो . 
.. में ऐसे ब्रह्म को केसे जान॑ क्या वह प्रकाश का कारण है अथवा. ; ५ गत 
.. अदीप के तुल्य स्वयं प्रकाशक है। हा 
न तत्र स्नयों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भान्ति कुतो-..._ 
... व्यमग्निः | तमेव भान्तमचुभाति सर्वे तस्थ भासा स्वेमिद 
 विभाति ॥ १५॥ 
आचाय ने उत्तर दिया हे नचिकेता ! उस परमेश्वर को 
. सूर्य, चन्द्रमा, तारे और बिजलियाँ प्रकाशित नहीं कर सकते 
 भल्रा विचारा यह अग्नि तो उसे क्या प्रकाशित करेगा, वास्तव में 
. उसी के चमकने पर सारा विश्व चमकता है, उसी की ज्योति से. 
॥.. यह सारा जगत्‌ दोप्त हो रहा है, बह तो प्रकाश स्वरूप है सब का 
॥ प्रकाश वही है। हक 
ल्‍ डर । .. ॥ पांचवीं बल्ली समाप्त ॥ 























..... उल्यमूलोध्यक्शाख एपोज्खत्थः सनातन! । तदेव शुक्र. 
......तद्ब्रह्य तदेवासृत भ्रच्यते ॥ तस्छोकाः श्रिताः सर्वे हद... 
।....... नाट्येति कथन एतड्रेतत्‌॥ १॥ || हि 
. .. जिस की जड़ ऊंपर को ओर जिस की शाखाएं नीचे को 

.. है यह मनुष्य का शरीर पीपल के वृक्ष के समान स्वरूपसे कक 
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अनित्य किल्तु प्रवाह से अनादि चला आरहा है, जो इसके मूज्न ४ 
का अथवा प्रकृति का भी कारण है वही शुद्ध अह्म है, वही अमृत... 
आ।नन्‍्दमय कहा जाता है उसी में सब प्रथिव्यादि लोक थमे हुए 
है, उसको कोई नहीं लांघ सकता, यही भगवान्‌ जानने के 
योग्य हैं । 
_यदिद किच जगत्सवें प्राण एजति निःसतम | 
 महदूभथवजूघुयत ये एतदिदुस्पृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ का, 
नअल्नयान्तर म यह सारा जगत्‌ परमेश्वर से ही उत्पन्न होता... 
है और सब के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इस में क्रिया . | 
हो रही है । वह त्रह्म महाभय है, उस का अटल नियम उस का... 
उठा हुआ वज है, जो जन उस त्रह्म को सब का नियामक, न्याय... 
कर्त्ता और जीवनाधार जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। 
. भयादस्पाग्स्तिपति भयात्तपति तय! । 
_ भयादिन्द्रथन वायुश्व॒ सत्युधावति पश्चम! ॥ ३ ॥ । 
. - उसी परमेश्वर के भय से अप्नि जलती है, उसी के कठोर... रा 
_ निथम के अनुकूल सूर्य तपता है, उसी के नियम में जकड़े हुए मेघ.. ... 
वायु ओर पांचवाँ सृत्यु दोड़ दौड़ कर काम करते हैं। हि 
. इह चेदशकद्वोद्धु प्राक्‌ शरीरस्य विस्तस 
_7तः सर्गेषु लोकेषु शरीरवाय कलते ॥ 9 ॥ 
हा यदि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पूषे ही उस परम हा 
. पिता परमात्मा को: जान सका तो ठीक है, यक्ि न जान सका तो पल, 
. कल्प कल्पान्तरों पर्यन्‍्त शरीर धारण करता है।..- . न 5 











जी, हक ध के जी5 2 अक ह 


_यंथादर्श तथात्मनि यथा स्व॒प्ने तथा पिठलोके। यथाप्सु 
परीव ददशे तथा गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५ 
... जैसे स्वच्छ दपण में मुँह दीखता है बसे ही शुद्ध आत्मा 
में परमात्मा दीखता है, जैसे स्वप्त में अनेक पदार्थ अपने ही आप 


... सन्‍्मुख आजाते हैं बेसे ही पुरयमय जन्म में प्रभु के दशन होते... 
..॑. हैं जैसे जल के अन्दर सब साफ़ साफ़ दीखता है, वेसे ही. गान के 


साथ ध्यान धरने से भगवान्‌ दीखने लगता है, जैसे छाया और 
धूप का भेद स्पष्ट मालूम होता है वेसे ही मूद्धों के अन्दर 
निर्बीज समाधि से पुरुष ओर प्रकृति का भेद्‌ साफ़ साफ़ दीखने 
लगता है। इस जगह पित लोक का अथे पुण्यप्रय जन्म गन्धव 
लोक का अथ जहाँ गाने से आनन्द मन।या जाय और ब्रह्म लोक 
का अथ ब्रह्माण्ड अथांत्‌ मूर्दधा है। 
इन्द्रियाजां परथ्माव/मुदयास्तमयों च यत्‌ । 
पथगुत्पद्यमानानां मत्रा धीरी न शोचति॥ ६ ॥ हि 
इन्द्रियाँ आत्मा से सवथा भिन्न हैं, ओर मरना ये भी... 


...._ शरीर के धर्म हैं आत्मा से इनका कुब्च॒ सम्बन्ध नहीं ऐसा जान... 
...._ कर धीर पुरुष कभी शोक युक्त नहीं होता। है 
.... इन्द्रियेम्यः पर मनो मनसः सचमुत्तमम्‌ | 
.... सचादधि महानात्मा महतोः्व्यक्तमुत्तमम्‌ | ७। 


इन्द्रियों से मन सूक्ष्म हैं, मन से सत्वगुण युक्त बुद्धि उत्तम ६ 











/०५, टीम, हरी |, 


. अव्यक्तात परः पुरुषों व्यापकोडलिंग एवं च | 


. यज्जालाा मुच्षते जन्तुस्मतल्व॑ च गच्छति ॥०॥ 
अव्यक्त से परस पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो व्यापक है 


हक जल, जा क, ही तीन अजब पक, न नी 


ओर शरीर रहित है, इसी परमात्मदेव को जानकर मनुष्य मुक्त... 


. हो जाता है और आनन्द को प्राप्त होता है । 
न संदशे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्तुवा पश्यति कश्नैनम । 


। मनीषी मनप्तामिक्छप्ो य एतडिदुस्सतास्ते भवन्ति॥६।॥ हम, 
उस अचिन्त्य अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर का रूप इन इन्द्रियों 


के सामने नहीं आता, इस को कोई आँख से नहीं देख सकता 


बह परमेश्वर हृदय से बुद्धि से ओर मन से ही विचारा जाता... 


. है जो इंस प्रकार उसे जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
. यदा पँंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।. 
_ बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहु। परमां गतिम ॥१०॥ 


कठोपनिषद्‌ बल्ली ६६... ६ ४ 
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भगवान्‌ का ज्ञान समाधि में होता है समाधि का स्वरूप _ । 


यह है जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ निश्चल होजाबें और 
_ बुद्धि भी चेष्टा न करे उस्ती को समाधि अथवा जीवन्युक्त दशा... 


कहते हैं|... 
.. तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणम । 
.. अग्रमत्तस्तदा भव॒ति योगो हि प्मवाष्ययो ॥११॥ 


० उसी इन्द्रियों की स्थिर धारणों को मुनिजन्न योग मानते 
: हैं तब योगी ग्रमाद रहित ओर इन्द्रियों की चासना से मी रहित " 









हर ७ एकॉद्शोपनिषद्‌। 


3 44 क्‍ हो ज्ञाता हे, योग भें ज्ञान की उत्पत्ति ओर के का नाश हो । 


नव वाचा न मनसा ग्राप्तु शक्यो न चत्तुपा 


... अस्तीति बवतोउ्यत्र कये तदुप लम्यते ॥१२ 


....... जो परमात्मा वाणी मन, ओर आँख से नहीं जानाजा... 
..... सकता वह “आत्मा” है ऐसा कहने वाले मनुष्यों से केसे प्राप्त... 


| किया जा सकता है | अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य भला उस को केसे . 
॥/ प्राप्त कर सकता है। क्‍ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तवभावेन चोमयो: | 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तखभाव: ग्रसीरति ॥ १३॥ 
: इंश्वर के होने ओर न होने में तके से जो मनुष्य ईश्वर के 


... अस्तित्व को जान लेता है, यदि ईश्वर न होता तो इस सृष्टि की 
... उत्पत्ति केसे होती इत्यादि तक से जो मनुष्य इश्वर की सत्ता का 
अनुभव कर लेता है उस का तत्व ज्ञान प्रदीप हो जाता है 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये उस्य हदि श्रिता: | 
अथ मत्योत्मृतो मवत्यत्न ब्रह्म समश्नते ॥१४॥ 
जब मनुष्य के हृदय की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं 


..._ तब यह मरण्थथर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है आर मुक्ति दशा में 
का रे ब्रह्म को आप्र करता है। क्‍ < 








यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्थेह ग्रन्थय 
अथ मत्यों बवुतोी भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥१५ 
























_ कठोपनिषद्‌ बल्ली ६।.. ६३ : 


जब इस मनुष्य की काम, क्रोध, हष, अविद्या आदिकी 
सारी हृत्य की गांठ खुल कर जाती हे तब मनुष्य अमृत पद .. 
को प्राप्त होता है, निश्चय इतना ही सार युक्त उपदेश है। 
. यही मर्मे है क्‍ मा, 
मरण समय में योगी क्या करे सो कहते हैं--.. पा 
शर्ते चैंका च हृदयस्य नाडचस्तासां मूर्धानममिनि:स्तैका।. 
. तयोश्ेमायन्रमृतलमेति विष्वस्या उत्कतमणे भवन्ति ॥? 8ै॥ ल्‍ 
इस शरीर सें हृदय के अन्दर एक सो एक नाड़ियां हैं, उनमें रा 
से एक सुपुम्धा नाड़ी हृदय से चलकर मस्तक में जा निकजी है ५. | 
. उस नाड़ी के साथ ब्रह्माएड द्वारा जब जीवास्मा शरीर से निकलता  ।] 
. है तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है, उस नाडी के सिवाय अन्य... ॥ 
नाड़ियों से जाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के प्रवाह को ग्राप् हा! है 
होता है । 000 
. अंगुष्ठमात्र; पुरुषो<न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सब्रिविष्ट 
.त॑ स्वाच्हरीराआबृहेन्मुज्नादिवेषीकां घेर्येश ॥ 
. त॑ बिद्याच्छुक्ममत ते विधाच्छुक्ममतमिति ॥७॥.. 
... उक्त प्रकार से हृदय के अंगुष्ठ मात्र स्थान में रहने वाला... ७... 
. जीवात्मा है योगी को चाहिये कि प्रयाण काल में थैवे के साथ 
.. उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे मू'ज के पूले में से सींक 
.._ खींची जाती है, €स आत्मा को शुद्ध पवित्र ओर अमृत जाने । 


सत्युप्रोक्तां नचिकेतोइथ लब्ध्या विद्यामेतां योगविधि 
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कक जल फेक हल अल जि जन 3. हि. अली अल अंक 


च्‌ कृत्स्नप्त । बह्मग्राप्तो विस्जोध्भूद्विमृत्युरन्योप्येव॑ यो 


विद्ध्यात्ममेव ॥१०॥ 
मृत्यु द्वारा कही हुई इस सम्पूर्ण आत्म विद्या और योग 


. की विधि को नचिकेता प्राप्त करके अह्यधाम को पा गयो, पाप रहित _ 
.. हो गया ओर अमर बन गया, ओर जो भी इस प्रकार जानेगा 
... बह भी अमर हो जायगा। द क्‍ क्‍ 


४5 सहनाववतु । सह नो शुनक्तु | सह वीये करवाबहै । 


_ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिवावहे ॥ 


भगवान्‌ हम दोनों गुरु शिष्यों का इकट्ठा पालन करे, हम 
दोनों को कम के फल इकट्ठ भुगावे, हम दोनों मिलकर अपना 


..... बल बढ़ावें, हम दोनों का ज्ञान तेज वाला हो, हम दोनों कभी 
.. द्वषन करें। 


_॥ छठी बल्ली समाप्त ॥ 
 *# यजुवेदीया कठोपनिषद समाप्र ३: 








प्रभोपनिषद्‌ प्रभ १।.. 
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प्रश्नोपनिषद । 


... *झुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्व सत्यकामः सौर्यायणी च_ रे 
. गाग्ये! कोशल्यश्राश्वलायनो भागवो वैदर्भिः कबन्धी कात्या- क्‍ 


यनस्ते हैते ब्ह्मंपरा ब्रह्मनिष्ठा! पर ब्रह्मान्वेषमाणा एप ह थे तत्स 


वत्षयतीति ते ह समित्याणयों भगवन्‍्त पिप्पलादमुफ्सन्ना॥१॥ _ 


एक समय भरद्वाज गोत्री सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, . 
सोर्य का पुत्र गर्ग गोत्री गाग्ये, अश्वल का पुत्र कोशल्य, भगु 


गोन्नी विदर्भी का पुत्र बेदर्मि, कत्य का पुत्र कबन्‍्धी, ये सब इश्वर 
परायण जहा विश्वासी भक्त जन परबह्म को खोजते हुए, हाथों में जा. पु 
समधाएं लिए भगवान्‌ पिप्पलाद महर्षि के पास गए, और सोचा... ला 


. कि निश्चय है कि जो कुछ हम पूछना चाहते हैं उसे महर्षि अवश्य 
- बता दंगे । 


संबत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं अन्नान्पूच्छथ यदि विज्ञास्थामः सर्व. 
है वो वच््याम इति ॥ २॥ र 
... महर्षि पिप्पलांद ने उनसे कहा “आप तप अह्यचर्य और । 


तान्ह स ऋषिस्वाच भय एवं तपसा ब्रह्मचर्येशा श्रद्धया कि 


. श्रद्धा के साथ एक वर्ष अभी और यहां रहिये, तव अपनी इच्छा-..._ 
. नुसार ग्रभ्न पूछना, यदि हम जानते होंगे तो तुम्ह सब कुछ बतावग। ह हु ह 


.... अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पत्नच्छ भगवन्कुतो ह वा . 
इमा; ग्रजा प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ रा 
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..._ एक वष बोतने पर कबनन्‍्धी कात्यायन ने ऋषि के समीप 
आकर पूछा--भगवन्‌ ! ये प्रजायें किससे उत्पन्न होती हैं, अर्थात 
इस नाना बिध जगत का उत्पन्न करने वाला कोन है ! 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो थे प्रजापति! स तपोज्तप्यत 


..... स तपस्तप्तां स मिथुनसुत्पादयते रयि च आणं वेस्येतों मे 
.... बहुधा प्रजा; करिष्य इति ॥ ४ ॥ 


. महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दियो कि जब चराचर जगत्‌ का 


.... स्वामी अजापति मैं प्रजा को रच्‌ं ऐसी स्वाभाविक इच्छा से मुक्त. 


. हुआ तब उसने तप तथा--स्ृष्टि रचने का संकल्प किया। तब 
बह प्रजा पति ध्यान करके दो सहयोगी जोड़ों को. उत्पन्न करता 


... है उसमें एक तो है रयि जिसे भोग्य कहते हैं। और दूसरा है 
.... प्राण जिसे भोक्ता कहते हैं, इन दोनों को यह विचार कर बनाया 
... कि येदोनों ही मेरे लिये नाना प्रकार की सृष्टि बना देंगे। 
ह।/ आदित्यो ह वे म्ाणो रयिरेव चन्द्रमा रमिवाँ एतत्सवे.. 
|. यम्मृत चामूत च तस्मान्यूतिरेव रयि। ॥ ५॥ 


महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि निम्चय पूर्वक सूर्य ही प्राण... 


... है क्योंकि यह आ्रणियों के जीवन का मुख्य साधन है और चन्द्रमा. 
..... रये है,, क्योंकि घनादि ऐश्वय के देने वाला है। अथवा यह सारा _ 
.... संसार जो मूर्त, स्थूलन और अमूत्त सूक्ष्म रूपसे विद्यमान है। 
.... रयि है, इस लिये सारे स्थूत्न पदार्थ रयि संयक हैं । 











के वर्षा नहीं हो सकती और बिना वर्षा के प्रजा की उत्पत्ति 


यहां सूर्य को प्राण इस लिये बताया है क्योंकि बिना सूर्य. 





:.  अभ्ोषनिषद्‌ अभ्रहैव 5० नर 


नम आन न कम भीम 0 को अमन पी शव क पदक 00 ली आज पा पाक बन ३ शी पी मी 


अल पक व न बज कर फल कपल... की कलम कर कक. 


असम्भव है। इस लिये प्रजा की स्थिति में सूर्य ही सबसे बड़ा. | 
साधन होने से वह सूट्टि में प्राण स्वरूप है, और सूर्य ही भोक्ता 
जीवात्मा की चेष्टा का प्रवत्तक है । बिना सूर्य के जीवात्मा कोई... 
काय यथा विधि नहीं कर सकता इस लिये सूर्य ही भोक्ता है। .. 
चन्द्रमा भोग्य है आतएव उसे रयि कहते हैं, भोग्य इस लिये है. 
क्योंकि भोग्य अन्नादि में रस चन्द्रमा से ही उत्पन्न होता है. 
_औषधियां उसी से वृद्धि पाती हैं अतएव बह भोग्य . क 


अथादित्य उदयन्यत्मा्ची दिशं प्रविशति तेन प्राच्या- 
न्णत्रश्मिषु संनिधत्ते | यदत्तिण। यत्मतीची यद्दीची यदधो 
. यदृध्वे यदन्तरा दिशो यत्स्े प्रकाशयति तेन स्वाधधराणान्‌ू._ 
रश्मिषु संनिषते ॥ है॥. ओर 


. ओक्त्‌ शक्ति की विशेष व्याख्या करते हुए पिप्पलादने... 
कहा कि--उद्य होता हुआ सूर्य जब पूर्व दिशा में प्रवेश करता... 
. है तब पूर्व दिशा की भोक्त, शक्तियों को अपनी किरणों से संयुक्त. 
करता है, इसी तरह दक्षिण, पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और बीच. 
. की कोने की दिशाओं में जब वह प्रवेश करता हैओरइनको. 
_अकाशित करता है तब सारी भोक्त, शक्तियों को अपनी किरणों. 
... से मिलाता है अर्थात्‌ जहां २ सूर्य की किरणें जाती हैं वहीं २. . ह9.। 
अप आाता जता 5 हा, रा 
| जप वेथानरो विश्वकप! प्राणोउग्निरुर्यते । | तदेतद- । 



























एकदशोपनिषद्‌ 





४, 8 अत ही कल विजल कब 0०० ७४ ४. फल 3 कि हू छह कफ का 





+.. सोवहमप्राण रूपसूर्य जो कि अपने तेज से सारे संसार... 
का अक्ाशक है जीवन और अग्नि रूप होकर उदय होता है जैसा. |. 
. कि नीचे की ऋचा में वशन भी किया हे । 
.. विश्ररुप हरिणं जातवेरस परायणं ज्योतिरेके तपन्‍्तम्‌ । 
.... सहसरशिमिः शवधा वर्तमानः प्राण: प्रमानासुदयस्पेपक्षयं।॥5॥ «४ * 
| संसार का प्रकाशक किरणों वाला, तेज स्वरूप, उत्तम... 
: आश्रयदाह गुण युक्त सूर्य एक है.वह सहखों किरणों के साथ और ० 





आअसंख्य प्रकार से परिवत्त न करता हुआ सारी प्रजा का प्राण. 


होकर उदय होता है। 
...... संबत्सों वै प्रजापतिस्तस्पायने दक्षिण चोत्तरे च । तथे 
ह वे तदिशापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकप्रमि- 
|... ज़यन्ते ॥ त एवं पुनरावतेन्ते तस्मादेते ऋषयः ग्रजाकामा 
... दक्षिएं प्रतिपचचन्ते | एप ह वे रमियिःपितयाण! ॥ ६ ।। 
.... ... काल भी प्रजा पति है, उसके दक्षिण और उत्तर २ मागे हा 
..._ है जिनको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं सो जो धर्मात्मा- । 
..... जन ज्ञादि बेदिक कर्म तथा कुए, प्याड आदि कर्म उत्तम फल. 
... की इच्छा से करे हैं वे उत्तम भोगों से युक्त लोकों को प्राप्त होते 
रे क्‍ हैं इन लोकों को ही चन्द्रमस लोक कहते हैं, वे ही बार २ जन्म 
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नोट--यहां उत्तर शब्द उत्तम का वाची और दक्षिण निकृष्ट वाचो है 


0 ५ । वर्ण के २ भेद हैं, सये ६ मास उत्तरायण ओर ६ मास दक्षिणायन रहता 
2 है, भोग्य पदार्थों की जिस काल में. अधिकता 'होती हे वह. दक्षिशायर् 


हि मल आज अरजन 


प्रभोपनिषद्‌ प्रश्न १ पर 


मरण को ग्राप्त होते हैं इसलिये श्रौतर्माते कर्म करने वाले और के 
पुत्रादि की इच्छा वाले ऋषि ल्लोग मुक्ति की अपेक्षा निक्ृष्ट | 
दक्षिण मांग को प्राप्त होते हैं, सो संसार चक्र में घमना पिता . 
आदि का जो माग है यही रयि कहलाता है और यही भोग्य शक्ति. ः 
प्रधान है | पा. 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्म्येण श्रद्यया विध्ययात्मानमन्धि- 
ध्यादित्यभिजयन्त एतद्रे आ्राशानामायतनमेतद्मृतममयमेतत्य- व 
रायशपतस्पान्न परनाावतेन्त त्येष निरोधरव॒देष खछोक; ॥१०॥ 


और जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, और विद्या से परमात्मा को 
जान कर भ्रकाश सय अपनी आत्मा को वश में करते हैं वे ही 
* उत्तरायण ज्रार्ग के अधिकारी होते हैं यही आत्मा प्राणों का क्‍ 
. आश्रय है यह अविनश्वर है यह अभय है यही ज्ञान की अवधि हे. 
इसी आत्म ज्ञान से ज्ञानी पुरुष संसारी जीवों के समान बार २. 
मे मरण के बंधन में नहीं आते, यही जन्म मरण की रोक है, 

. इसी के लिये निम्न लिखित श्लोक भी हैं । क्‍ 


. पश्चपादे पितरे दादशाकृवि दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम्‌ । 
अयैमे अन्य उपरे विच क्षण सप्चक्रे पलर आाहुरपितमिति॥ १ १॥ 





रामताबा०५++-४न ०-3० 
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. और जिसमें भोक्त शक्ति का प्राधान्य रहता है वह निश्त्ति मार्ग प्रधान 
. उत्तरायण है, जो लोग दृष्टा पूर्त कपों' को ऋरते हैं वे चन्द्रमत लोक. को क्‍ 
. आाप्त होते हैं, जिस स्थान में उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है उसो का नाम 
. >चख्मस लोक है ! हा हा हे - 





_ एकादशोपनिषदू । 
.. इसमें सूर्य का वर्णन है--पाञ्च ऋतुएं ही जिसके पर के 
. समान हैं, यहां हेमन्त का शिशिर ऋतु में अन्तर्भाव कर दिया है 
.... और १२ महीने जिसके अज्ञ के समान हैं पुरीष अर्थात्‌ जिसमें 
..... जल सर्वथा सम्बद्ध है, क्योंकि आदित्य से ही वृष्टि होती है अन्त- 
.. रिज्ञ लोक से ऊपर बुलोक के जो पराद्ध' भाग में अवस्थित है 
. विद्वान लोग उसे पिता के समान पालक कहते हैं| दूसरे विद्वज्जन 
. उसे ६ ऋतु रूप जिसमें अरे लगे हैं ओर ७ भू: भुव:, स्वः, मह:, 
. जनः, तपः, सत्य ये व्याहृति नामक लोक ही जिस में पहिये के 
.._ समान हैं उस विचक्षण सूर्य को रथ की नाभि में आराओं के तुल्य 
लगा हुआ कहते हैं। 
मासो वे ग्रजापतिस्तरप् कृष्णापत्त एवं रयि। शुक्लः 
 प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टि कुबेन्तीतर इतरस्मिम ॥१२॥ 
. मास भी प्रजापति है, उसका कृष्णपत्ष ही रयि है, भोग्य 
. शक्ति प्रधान निर्बल है, और शुक्लपक्ष सवल भोक्त शक्ति धान 
.._ प्रकाशमय जीवन का हेतु है'इसी लिये वेदज्ञ ऋषिजन शुक्कपत्ष में. 
....॑. ही याग़ादि करते हैं ओर साधारण जन क्रष्ण पक्ष में यागादि 
.. करते हैं। 
... अहोरात्रो वे ग्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः _ 
... आख वा एते प्रखनूदन्ति | ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते अक्षचय 
.... मेव तबद्वात्रों रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ द 
जा, दिन रात भी प्रजापति हैं, उसमें दिन ही प्राण के समान... 
......_ जीवन का हेतु है और रात्रि भोग्य शक्ति प्रधान रयि है इसलिये... 


हक हक का (कम 

























.. अ्नोपनिषदृ प्रभछ। | जज. 


डर किज् २. हि ढक जन्‍ कन्‍ट नली: न ३० "00५८ ७." 0४७०.७७ के 


वे लोग जो कांमातुर होकर दिन में सम्भोग करते हैं वे अपने. । 
प्राणों को नष्ट करते हैं और जो रात्रि में ल्री से संयोग करते हैं. 
वे ब्ह्माचारी ही बने रहते हैं, अत: दिवा मैथुन निषद्ध है।..... ४ 
अन्न॑ वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्वेतस्तस्मादिमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 3 
अन्न भी प्रजापति है, उसी से वीये बनता है, और फिर. 
उसी से ये ग्रजाएं उत्पन्न होती हैं। 
तथे ह थे तत्यजापतिव्रत चरन्ति ये मिथुनसुत्यादयन्ते । 
_ तेषामेबेष ब्ह्मलोको येपां तपो बह्मचर्य येषु सत्ये्रतिह्ठितम ॥? ४॥ 


सो जो लोग अपनी ही ख््री से नियम रखने वाले जितेन्द्रिय 

. हैं वे ही कन्या और पुत्र दोनों प्रकार के सन्‍्तानों को प्राप्त करते हैं 

... ओर जो ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक तप करते हैं जो सत्य से बिचलित 

नहीं होते उन ही को इस शरीर में ही जह्म लोक अर्थात्‌ अह्मज्ञान 
ग्राप्त होता है। ४ | 
तेषामसो विरजो बह्लोकों न येषु जिल्ममनृतं न माया. 
चेति ॥ १६ ॥ रे 
.. जिनमें छुटिलता, मूंठ, और माया छलादि नहीं हैं उन ही... 
.. को शरीर बूटने के पश्चात्‌ शुद्ध ब्रह्म का दशेन होता है जिससे 
. वेमुक्तकहाते हैं।..... रा 
पा . ॥ इति प्रथम प्रश्न समाप्त |. मा 








मम एकादशोपनिषद्‌ । 








ढक नी तन हक ही टच, मीन टी हर शी मी ाण, अली अत भी हि जी5 लक हि मी #फ5, लीन शत अप लकी जा धजी नील भा ४5.४० ४५८ 


अथ दितीय ग्रइन! 


अथ हैन॑ भार्गवों वेदमि! पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवा! 
 ग्रजां विधारयन्ते कतर एतट्रकाशयन्ते क! पुनरेषां वरिष्ठ 
इति ॥ १॥ 

क्‍ कात्यायन के प्रश्न का उत्तर सुनने के पश्चात्‌ भगु गोत्री 
बेदर्मि ने पूछा कि हे मगवन्‌ ! कितने देवता (दिव्य शक्तियें ) 
प्रजा को थामें रहते हैं, कितने इसको प्रकाशित करते रहते हैं 
और फिर इनमें श्रेष्ठ कोन हैं ? 

.... तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरग्निरापः 
: पृथिवी बांमनश्रत्ञुः श्रोत्रं च | ते प्रकाश्यामिवदन्ति वयमेतद्ाण 
मवष्टभ्य विधारयाम! | २॥ 

क्‍ महर्षि पिप्पल्लाद ने उत्तर दिया कि आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, प्रथ्वी, वाणी, मन, नेत्र तथा कान ये ही देव हैं, ये इन्द्रि- 
यादि देव देहको धारण करते हुए आपस में ही झगड़ने लगे, 


। ओर कहने लगे कि हम ही इस शरीर को थाम रहे हैं। 


वरिष्ठ: प्राण उवाच मा मोहमापद्थाहमेवैतयश्व- ._ 


... धात्मान॑ प्रविभज्येतद्धाणमबश्स्य विधारयामीति ॥ ३ ॥ 





तब प्राण ने जो वस्तुतः सब में श्रष्ठ है इन्द्रियों से कहा... 
/ तुम घोखे में न पड़ो, में ही वह शक्ति हूँ, जो अपने आप 


.... को ५ प्रकार से बाँट कर इस शरीर को थामें हुए हूँ, परन्तु प्राण हा. 





| . को इस बात पर किसी को विश्वास न आया । 








प्रभोपनिषद्‌ प्रश्न २। एड 
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तेः्श्रद्धाना बभूवुः सोजमिमानाइूध्व॑मुत्कतमत इच तस्मि-... 


न्नुत्क्रामत्यथेतरे सबे एवोस्कामन्ते तरिसिश् प्रतिष्ठमाने सबे एवं 
प्रातिष्ठन्ते तंद्रथा मक्षिका मधुकरराजानमत्कामन्त सर्वा एवो 


त्कामन्ते एवमस्मिश्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं प्रातिष्ठन्त एवं... 


बांमनश््तुः भरोत्र च ते प्रीवाः आखं स्तुन्बन्ति || ४ || 


.... इन्द्रियों को अविश्वासी समझ कर वह पाण अभिमान < 
से ज़रा बाहर को निकला, उसके बाहर आते ही बाकी सारेही 


. देव बाहर निकल आए ओर जब वह पाण फिर ठहर गया तो 

सारे भी ठहर गए। जैसे शहद की मक्खियां अपने राजा के 
जड़ जाने पर सारी उड़ जाती हैं और उसके बेठ जाने पर सारी _ 
बैठ जाती हैं ऐसे ही बाणी, मन, नेत्र, और कान आदि इन्द्रिये 


भी देव परण के साथ निकले ओर फिर उसके बैठनें पर बैठ गए. रा] 
वे देव पूसन्न होकर पू।ण की इस पुकार स्तुति करने लगे जिसका. 


आगे वणन किया जाता है| 


..... एपोडग्निस्तप्त्येष से एप पजेन्यों मघवानेष प्रथिवी 
र॒यिदेवः सदसचामत च यत्‌ ॥ ५॥ हा 


.. यह मेह है यही वायु है, प्रथ्वी है यही सबका पोषक दिव्य ्स्रूप...... 


है यही स्थूल सूच्म और अमृत है।... 
अरा इव रथवाभों ग्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम । 
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः ज्षत्र ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 





.. ७४४ ......... एकादशोपनिषद्‌ | 





आती 5, जीव कीं, ही हर जल 


.... जिस तरह पहिये की पट्टी में चारों तरफ अरा लगे होते हैं 
बेसे ही सारा संसार पाण में स्थित है। ऋचाएं, यजु, साम, यज्ञ 


हे 
के 


क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओर वेश्यादि सब पूण में ही स्थित हैं। 
ग्रजापतिश्चरसि गर्भे तवमेव श्रति जायसे | ्ि 
..तु|्य ग्राणः प्रजास्विमा वलि हरन्ति यः प्राण :प्रतितिष्ठसि॥७। 
... तू ही सारी पूजा का पालक बन कर गये में विचरता है 
तू ही जन्म लेता है, यदि पण न हो तो बालक उत्पन्न नहीं हो 
 अपान आदि भेदों से इस शरीर में जीवन धारण करता हुआ 
प्रतिष्ठित रहता है । हे 
.. देवानामसि वहितमः पित॒णां प्रथमा खा | 
 ऋषीणां चरिते सत्यमथवॉगिरसामसि ।! ८ ॥ क्‍ 
.. है ग्राण! तू बसु रुद्रादित्य आदि देवताओं के कार्य का 
चलाने वाला है, तू ही पिताओं को सनन्‍्तान की उत्पत्ति के समय 


... आनन्द का कारण होता है, अर्थात जब सन्‍्तान प्राण सहित 
4 उत्पन्न होती है तभी पिता आदि प्रसन्न होते हैं । 


अथवाद्लिरस ऋषियों का सत्याचरण भी तू ही है। 


....._ अर्थात्‌ तपस्वी ऋषिजन प्राणायामादिसे ही सत्य को प्राप्त होतेहें। 





पा व तू अपने तेज से रुद्र, दूसरों को मृत्यु समय में रुलाने वाला, .. ५ 





इन्द्रस्व प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता | क्‍ 
. खमन्तरित्तो चरसि स्यस्त्व॑ ज्योतिषां पतिः ॥ ६॥ क्‍ 
हे श्राण ! तू वायु रूप से वर्षा के द्वारा अन्न का दाता... 


0/+ब+०»-नतमक तन क मनन न कप +--+प+++८+ ६ हे ५ भर उ०८ ० मद 50 २३३ 20087) 
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प्रभोपनिषद्‌ प्रभ २।... छ७५ 


39030 04 40 000 ४. हर. जप हर ली ऋ५ (3५ लह५ जद, ले रो पा शा च हाफ न्‍न्‍ 


तू ही स्थित के समय रक्षक, तू अन्तरित्ष अर्थात्‌ हृदयाकाश में... 


हर समय रहने वाला, और तूही सच नक्षत्रों का अपने प्रकाश 

देने के कारण सूय रूप है।........ क्‍ 
यदा ल्वममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । मम 
आननन्‍्दरूपास्तिष्डन्ति कामायान्र भविष्यतीति ॥ १०॥ 


हे ग्राण ! जब तू वायु रूप से मेह के साथ मिलन कर... 
बरसता है तब ये मनुष्य आदि सारे प्राणी अत्यन्त आनन्दित 


होते हैं ओर बिचारते हैं कि अब मन चाहा अन्न उततन्न होगा। 
त्रात्यस्ल प्राणकऋषिरता विश्वस्प सत्यतिः । 
वयभावस्य दातारः पिता ल॑ मातरिश्वनः ॥ ११ ॥ 


है प्रा ! तू नित्य शुद्, तू प्राणियों में एक रूप से चलने... 


बाला अन्नादि का भोक्ता संसार का सर्वोत्तम रक्षा करने वाला _ 


: है, हम तेरे लिये खाने योग्य अन्न आदि के देने बांले हैं, तू ही... 


वायु का पिता है। 


या ते तनू्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च॒ चक्षुषि । 
या च मनसि संतता शित्वां तां कुछ मोत्कमीः | १२॥ 


.. हे प्राण | तू ही वाणी, कान, आँख आदि में प्राण अपान ' .. 9 
है तू अपने स्वरूप को कल्योण कारक कर, तनसे बाहर न रा ... | 


निकले इन्द्रियों ने कहा कि हे प्राण तू ही हम सब में श्रेष्ठ है । 
प्राशस्येद वशे सब त्रिदिवे यद््अतिष्ठितम्‌ । 7 
मातेव पुत्रात्रत्ञख श्रीश्च प्रज्ञां च-विधे हिइति॥१३॥ .. । 





रा ..एकादशोपनिषद्‌ ! 


उपसंहार करते हुए इन्द्रियों ने प्राण की स्तुति करते हुए... 


5 .._कहा-कि तीनों ल्ोकों में जो चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है वह सब गण 





प्राण अर्थात्‌ वायु के वश में ही,है इसलिये हे प्राण ! पुकें को 
माता के समान तू हमारी रक्षा कर--हमारे लिये तू शोभा और 


. बुद्धि श्रदान कर । 
इंति द्वितीय प्रश्न समाप्त : 


 हतीय प्रश्न ः 

.... अथ हेने कोशल्यश्वाश्व॒लायनः पतम्नच्छ | भगवन्कुत 
एव प्राणो जायते कथप्तायात्यस्मिहरीर आत्मान॑ वा प्रविभज्य 
कथ ग्रातिष्ठत केनोक्रमते कथे बाह्मममिधत्ते कथमध्यात्म- 
मिति॥ १॥ 


(किया 


.... वेदमि के प्रश्न का उत्तर सुनने का पश्चात्‌ अश्वल ऋषि के 
पुत्र कॉसलय ने ऋषि पिष्पलाद से पूछा हे भगवन्‌ । यह प्राण 











. किससे उत्पन्न होता है ? इस शरीर में केसे आता है ? अपने को | 
....._ थांट कर शरीर में केसे रहता है ! किस रास्ते से बाहर को निकल. 
.... जाता है! बाहर के ज्ञान को कैसे धारण करता है ? और मानस. 
....._ खुख दुःखों को कसे धारण करता है ? हा हा 


तस्मे स होवाचाति प्रश्नान्युच्छसि त्रक्निप्ठोष्सीति तस्मा- 


.... तह ब्रव्रीमि॥ २॥ 


..... हूँ कि अद्टा ज्ञानी है अतणब मैं तुमे तेरे पूश्नों का उत्तर देता हूँ 





महर्षि पिप्पलाद बोले--हे कौशल्य ! तू अति सूक्ष्म प्रश्न. 
पूछता है जो साधारण मनुष्य नहीं पूछ सकता, इससे में समझता 


प्रभोपनिषद्‌ प्रश्न ३ । जा 
आत्मन एप ग्राणो जायते | यथेषा पुरुष छाग्रेतसिमि- 
_ झेतदातत मनोधिक्षतेनायात्यस्मिछरीरे ॥३॥ हे 
यह पाण परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिये कहा है... 
. ( एतस्माज्ञायतेपाण: मन: सर्वन्द्रियाशिच ) पा, 
यथा सम्राडेवाधिकृतालिनियुक्ते | एतान्यामानेतानआ- 
मानधितिष्ठस्वेस्येवमेत्रेष प्राणश/ ॥ इतरान्याणान्यथक्पथगेव 
संनिधतत ॥४॥| व. 
जिस तरह कोई महाराजा अपने अविकारियों को काम में 
लगाता है ओर उनसे कहता है कि इन प्रामों के ऊपर तुम शासन... 
क्रो और इन पर तुम करो ऐसे ही यह पाण दूसरे पाणों को “ 
अलग २ अपने स्थान और काम पर लगा देता है।....||. 
पायूपस्थेष्पान चत्तुःश्रोत्र मुखनासिकाम्यां प्राण! स्वये 


हक ला नि कु 


ग्रातिष्ठ ते मध्ये तु सप्रान। | एवं दी तदूधुतमन्न समुन्नयति हा ५ हे 


. तस्मादेता) सप्ताचिषों म्रन्ति ॥५॥। 


गुदा और मूत्र त्यागने वाली इन्द्रियों में अपान रहता है, 


. आँख, कान, मुह और नाक में पृ।ण' स्वयं रहता है, शरीर के बीच 


. अर्थात्‌ कण्ठ से नाभि तक समान वायु रहता है, यही खाएहुए रा पा . 
अन्न को पचाता है, जिससे कि सातों इन्द्रियों के द्वार (आंखें, कान. .. 


हा दो नाक, २ और मुख) अपने २ कार्य करने में समथे होते हैं। 


हृदि छोव आत्मा । अत्रतदेकशरत नाडीनां तासां शर्त | . 


'शतमेकैकरपां द्वासप्रतिद्रासप्ृतिः प्रतिशाखानाडीसहसाणि _ 
.. अकन्‍्त्यासु व्यानश्वरति ॥६॥ .इ 5 









 उट... एकादशोपनिषद्‌ | 


इस आत्मा के रहने का स्थान हृदय है, ओर हृदय के अन्दर 


१०१ नाड़ियाँ हैं, और १०१ नाड़ियों की सौ २ शाखा नाड़ियां हैं, 
उन शाखा नाड़ियों में पत्येक की ७२ हज़ार २ प्रति शाखा नाड़ियां 


... होती हैं, इन नाडियों में ही व्यान नामक प्राण घूमता है। 


.... अयैकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्य लोके नयति पापेन 
_पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥७॥ 


०५५ 


कठ वल्ली में यह बात कही गइ है कि हृदय में १०१ नाड़ियां. 


हैं उनमें १ नाड़ी सीधी मस्तक को चली गई है जिसे सुषुम्णा नाड़ी 
कहते है, उसी में उदान वायु रहता है, यह नाड़ी मस्तक से लेकर 
सीधी पेर तक चली गई है, इसीके १ स्थान में जीवात्मां रहता है। 


इसी नाड़ी के साथ उदान नामक प्राण ऊपर को उठता हुआ 

पुण्य कम से जीवात्मा को झुख से युक्त स्थानों को जिनको हम 
पुण्यज्ञोक कहते है ले जाता है, और पाप कर्म से पोष मय योनियों 
को ले जाता है और जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब 


मनुष्य योनि को भ्राप्त कराता है । 











आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उदयत्येष होन॑ चाक्तुष रा 


..... आखमनुगृहानः । पृथिव्यां या देवता सैपा पुरुषस्यापानमव- 
..... श्भ्यान्तरा यदाकाशः से समानो वायुर्व्यानः ॥झा।..... 


निश्चय ही सूर्य शरीर से बाहर प्राण का भी प्राण है, यह. 


< .. हल आंख मे रहने वाले ग्रांण की सहायता करता हुआ उदय होता 3 
.. है, बिनासूय को सहायता के आंख नहीं देख सकती,सूय तो यूस्थान.... 
.। ..' का देवता है, ओ 





और प्रथ्वी में जो अप्नि रूंप दिव्य शक्ति है 







.. अ्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न हु 55 0 छह 
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मनुष्य के अपान नामक प्राण को सहायता देती है जो सूथ और... 


 प्रथ्वी के बीच में आंकाश है वह समान वायु का स्थान है और हा 
जो वायु है वह व्यान है। द हा न 

तेजो ह वाव उदानस्तस्मादुषशान्ततेजाः । 
पुनभवमिन्द्रियमेनसि सैपधमाने! ॥६॥ रा 
निश्चय पूवक तेज ही उदान है, यही उदान जीवात्मा को 





शरीर से निकाल्ता है, अतएब जिस का तेज शान्त हो जाता... 


है वह पुरुष मर जाता है, और मानस शक्तियों में मिले हुए आँख 
आदि इन्द्रियों के साथ वह मनुष्य पुनजन्म को प्राप्त होता है। 


यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । सहा- 


3 त्मना यथासकल्पित लोक नयति ॥१०॥ 


मरते समय चिरकाज्ञ की वासनाओं से घिरा हुआ, जैसा 
: चित्त होता है, यह मनुष्य उसी चित्त के साथ प्राण का आश्रय 


लेता है ओर प्राण उदान के साथ जीबात्मा के सहित लिज्न शरीर. 


धर 


को शुभाशुभ कम 


अनुकूल उसी रयोनि में पहुँचा देता है।.... 


... मरते समय के भावों से यह पता चल जाता है कि यह मनुष्य... 
ह उत्तम योनि में जायगा या नीच योनि में | 5 


य एवं विद्या वेद । न हास्य प्रजा हीयतेब्मतो.. ॥# 


भ्रबति तदेष छोकः ॥११॥ 


.. जो विद्वान इस अ्रकार से ग्राण को जानता है उसके यहाँ... रा . 
सनन्‍्तान का नाश कभी नहीं होता, वह मरने के अनन्तर मुक्त... 


... हो जाता है उसी बात को आगे का छोक वर्णन करता है । 
























. ८०. एकादशोपनिषद्‌ | 


.... उत्पत्तिमायति स्थान जिध्ुल चेव पश्चवा। अध्यात्म 
चेब प्राणस्य विज्ञायामृतमश्लुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२५॥ ४ ज 

.. परमात्मा से आाण की उत्पत्ति, उसका शरीर में आना... 
ओर उसका भिन्न २ इन्द्रियों में रहना, उसका शरीर में व्याप्त... 
होना और पांच प्रकार से अन्द्र ओर बाहर व्याप्त होना जान... 
कर मनुष्य मोक्षपद को पाप्त कर लेता है। 


॥ तृतीय प्रश्न सम्राप्तः ॥ 


चतुथे प्रश्नः । 


.... अथ हैन॑ सोर्यायणी गाग्यः प्रच्छ | भगवन्नेतस्मित्पु- ७ 
_ रुपे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर एव देव 

स्वप्नान्पश्यति कस्यतत्सुर्ख भवति कस्मिन्नु सर्वे सग्रतिष्ठिता | 
मवन्तीति ॥१॥ ५ 

हा कासल्य ऋषि के पूछने के अनन्तर सूर्य नामक ऋषि के 
दे ... अपोत्न गार्ग्य ने महर्षि पिप्पलाद से पृश्न किया कि हे सगवन ! इस. 
५ .._ शरीर में कोन २ सोते हैं ? ओर कोन २ जागते रहते 
हे ९; है । हैं? ओर वह कोनसा देव है जो सोते हुए स्वप्नों कोी देखता है? 
.. यह भी बताइये कि नींद में सोते हुए सुख किस को होता है! 
.... और वह कौन है जिस की सत्ता से सबखित रहते हैं? 
का रण तस्मे स होवाच । यथा गाग्ये म्रीचयोज्केस्पास्त रे 
._ गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमएडल एकी भवन्ति | ताः पुनः 





प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश छ।.| ८ 





माल क.# किक का ' 





कीं औिज अ अ 






डी किन पक । 2 ४ 


. पुनरुदयतः प्रचरन्त्येव ह वेतत्सब परे देवे मनस्येकीमवति | 
. तन तहींब पुरुषों न शृणोति न पश्यति न जिप्रति न रसबते .. 
न स्पृशते नामित्दते नादतते नानरूयते न विसृजते नेयायते .. 
... सपितीत्याचचते ॥2॥ | 
महर्षि पिप्पलाद बोले कि हे गाग्य ! जैसे अस्त होते हुए... 
सूर्य की सारी किरणें इस सूर्य मण्डल्ञ में ही इकट्री होजाती 
हैं, और सूर्य के उदय होने पर वे फिर फैल जाती हैं, इसी तरह .. 
. तारा इन्द्रिय मरडल अपने से सूह््म विषयों के पकाशक मन में 
.. ज्ञीन हो जाता है, इसलिये सोते समय यह मनुष्य नहीं सुनता .. ५ 
. न देखता है, न सू घता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, 
- न हाथ से पकड़ता है, न मेधुन करता, न मज्ष-मूत्र त्यागता, न. . 
. परों से चलता है बल्कि ऐसा होने पर लोग कहते हैं कि यह .. थे 
 मजुष्यसों रहा है। 5 5] 
प्राणाप्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति गाहपत्यो ह वा एपो- ० 
अपनों व्यानोअ्लवाहा्यपचनो यहाईपत्यात्णीयते प्रणयनादा-._ 
 हवनीयः ग्राणः ॥3॥. . 
... इस शरीर में कौन जागता है इस का उत्तर महर्षि ४. 
. पिप्पलाद ने इस पूकार दिया--कि इस देह रूपी नगर में विषयों. 
. के पूकाश करने वाले अप्नियों के समान जीवन के रक्षक पाण 
ही जागते रहते हैं जो अप्नि विवाह के समय अप्नि होत्रादि यज्ञ रा 
के लिये ली जाती है उसे गाहंपत्याप्ति कहते हैं, शरीर में अ पान... 
का न्ञाम ही गाहपत्य है । यज्ञ के लिये जिस अप्नि से भा आदि ._ 




























के ! «5 शो है . एकादशोपनिषद्‌ | 


ली जा जा 


.. पकाया जाता है उसे अन्वाहायपचन अथवा दक्षिणाप्न कहते 

हैं देह में व्यान ही दक्षिणाप्रि है, जो अग्नि गाहपत्याप्ति से हवन 
के लिये हवन-कुण्ड में लाई जाती है वह आहवनीय है सो ब्ह्म- 
चर्याश्रम में यज्ञादि से आहवनीय पूबल होता है, इसीलिये इसी... 
. का नाम ग्राण है क्‍योंकि ब्रह्मचयाश्रम में सब धातुओं की पुष्टि 
. होती है और पाण का बल बढ़ता है। क्‍ 


.... यदुच्छवासनिःश्वासावेताबाहुती समे नयतीति सर. 
.. समानो मनो है वाव यजमान इश्टफ़ेलमेवोदानः से एने यजसा- 


.._ नमहरहअह्य गमयति ॥४॥ 


.._ सोते समय समान ओर उदान क्या काम करते हैं, अब 
यह बताया जाता है । जो थे श्वास ग्रश्वास हैं यानी सांस का भीतर 
बाहर आना जाना है ये ही २ आहुतियां हैं, सांस के ठीक आने 
. जाने से शरीर सम होता है। इसी से अन्न पचता है इस लिये. 
जो वायु यह काय करता है वही समान है। मन ही यजमान है, 
- उसकी स्थिरता से ही समाधि की सिद्धि होती है। ध्यान का इृष्ट 


..... फल ही उदान है, वह उदान ही इस जीवात्मा को सषुप्ति ओर _ 
सा समाधि में प्रतिदिन ब्रह्म को ग्राप्त कराता है। बज 5 


त्रेष देवः स्मे महिमानमनुभवति । यद्रए्ट दृष्टमनु- 


..... पश्यति शुत्त शरुतमेवा्थमनुसणोति देशदिगन्तरैथ प्त्यनुभुत॑.. 
..... पुनापुनः प्रत्यनुभवति इृष्ट चाइईं च श्रुतत चाक्षुत॑ चाहुमूते 
....  चाननुभ्त. च सचासच् सब पश्यति सबवेः पश्यति ॥५॥ 








प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न ७ रा डंडा 


.._ कौन देव स्वौों को देखता है इस प्रश्न का उत्तर अब दिया. 
_ जाता है। स्वप्न समय में यह अकाश्य जीवात्मा अनेक प्रकार. 
के विषयों को देखता है, जो चीजें जागते समय में देखी हैं उन 


हट 3 कि | टीम (के ,ाओ | व, हरी ०६, शी 







_ सबको स्वप्न में भी बेसा ही देखता है । सुनी हुई बातों को प्रत्यज्ञ 
. के समान सुनता है, और देशों और दिशाओं में जो कुछ अनुभव. 2 
केया है उसको उसी ग्रकार स्वप्त में भी अनुभव करता है। देखे... रा 
हुए ओर न देखे हुए, सुने हुए और न सुने हुए, जाने हुए और... 
न जाने हुए तथा जो इस जन्म में विद्यमान है या. जन्मान्तर 


सम्बन्धी बातें हैं उनको उस सबको देखता है, स्वप्न उन सब 
_ बातों को प्रत्यक्ष देखता है ।४४ > 











..... स्वप्न उसी विष का आता है जिसको प्रत्यक्ष देखा है वा... रा 
सुना है, जन्म के अन्धे मनुष्य को रूप का और जन्म के बहिरे । 


को शब्द का स्वप्न कभी नहीं आता, हां देखी सुनी बातों में एक. 





. जगह का सम्बन्ध दूसरी जगह अवश्य जोड़ा जा सकता है, जैसे... । “ 
किसी ने देहली कभी नहीं देखी, सुनी मात्र है तो उसे देहली में बे... 


. ही चीजें दीखेंगी जो उसने अपने नगर में देखी हैं, वेदान्ती कहते 


जी ननिया पणणशशाशता + 











'34७-०ल्७» का /““क५>न«नन-मक ८७++५ ५५०० 





# स्वामी शंकराचार्य जो, व स्वा० सत्पानन्द .ज्ी आदि ने देव 
.. शब्द से मन का प्रहण किया है, अर्थात्‌ स्वप्व देखने वाला मन हे ऐसा 







. लिखा है परन्तु यह ठीक नहीं हे क्योंकि यदि स्वप्त देख ने में मन स्वतस्त्र 


. होतो जाग्रत अवस्था में भी वह स्व॒तन्त्र होना चाहिये ओर यदि भान 
.. लिया जावे तो आत्मा की फिर आवश्यकता क्‍या रही। निरात्म वाद का 
.. प्रसंग आता है । जसे जाग्रइवस्था में मन-एं| - साथन है वेसे ही स्वप्न में रा « 
..._ भी वह एक साधन पात्र हे हे हा 







८४... एकादशोपनिषदू। . 
हैं कि अपना कटा हुआ सिर भी मुष्य देखता है जो उसने कभी 
नहीं देखा, किन्तु इसमें भी सम्बन्ध का जोड़ना ही पाया जाता 
है। अपना सिर कटा न देखा हो किन्तु और किसी का तो देखा... 
ही होगा, सिफ उस दूसरे के कटे सिर का सम्बन्ध अपने सिरसे .. 
. कर लिया है । क्‍ * डक 
..... स॒ यदा तेजसामिस्तों भवत्यत्रेष देवः स्मान्न पश्यत्यथ 

तदतस्मिहरीरे एतत्सुखे भवति ॥६॥ क्‍ हि 
बस जब वह स्वप्न देखने वाला आत्म तेज से दब जाता है. 
अथात्‌ आत्मा का तेज तन्द्रा के ऊपर अपना अधिकार कर 


लेता है तब मनुष्य ( गाढ़ निद्रा की गोद में चल्ला. जाता है) और हे 


, तब बह स्वप्न नहीं देखता ओर उस सुषुप्ति अवस्था का सुख लेने - 
. ज्ञगता है। की 
..... स॒ यथा सोम्य वर्यांसि वासो वृक्ष संप्रतिष्वन्ते | एवं है| 
वे तत्सवें पर आत्मनि संग्रतिष्ठत ॥७॥ ही 
.. महर्षि पिप्पलाद बोले प्यारे गाग्ये ! जैसे पक्षी इधर उघर 


......_ जड़ फिर कर सायंकाल के समय अपने बसने के वृत्त पर पुन:। आ... 
.. जात हैं और चुपचाप सो जाते हैं। इसी तरह वे सारी इन्द्रियों .. 


.... की वृत्तियांजों स्प्त में अपना काम करती रहती हैं। सुबुप्ति 
रा ५ . अवस् में आत्मा में लीन हो जाती हैं ओर तब मनुष्य को कुछ _ हा 
..._ भी ज्ञान नहीं रहता | इसी तरह हे गारग्य ! यह सारा चराचर - 
..._ जगत भी जब अल्य काल उपस्थित होता है लब परबह्य में लीन 






....._ होकर अवस्थित हो जाता है। 











पश्नोपनिषपल ४... ०: 


पृथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्च तेजो 


मात्रा च वायुश्च वायुमात्र। चाकाशश्वाकाशभात्रा च चचछुश्च॒ 


: द्रव्य च श्रोत्र च श्रोतव्य व प्राण च प्रातव्य च सश्च 
.. रसयितव्य च ल्वकू च स्पशेयितव्य च वाकू च वक्तव्य च 
. हस्तों चादातव्य चोपस्थश्चानन्दयितव्य च पायुश्च विसजेयि- 


तृव्य च पादों च्‌ गन्तवय च॑ मनंश्च पम्ततव्य चे॑ बद्धिएच कप, 


बोडठ्ये चाहकारश्चाहकतेव्यं च चित्त च चेतयितव्य चतेजश्च 
विद्योतगितव्ये च प्राणश्च विधारयितव्य च ॥ छ॥....... 

उस्र समय यह स्थूल प्रथिवी ओर उसकी मात्रा, जल और 
जल की मात्रा, अग्नि ओर अप्नि की मात्रा, वायु ओर उसकी 
मात्रा, आकाश और उसकी मात्रा, परमात्मा के गर्भ में लीन हो. 


जाते हैं | ऐसे ही नेत्र ओर उसका विषय देखना, कान ओर शब्द, 


नाक ओर उसका विषय संघने योग्य पदाथ, जीम ओर उसके 


. विषय चखने योग्य पदार्थ ववचा और उसका विषय, वाणी और 


बोलना, ह/थ और पकड़ना उयस्थ (मूत्रेन्द्रि)ओ और उसका विषय 


.. आनन्द, गुदा ओर मल्नका त्याग, पर ओर चलना, मन ओर 


. मनन योग्य विषय, बुद्धि और उसका बिषय, अहक्लार और 
उसका बिषय, चित्त ओर चित्त का विषय, शरीर में व्याप्त तेज _ 


.... और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ प्राण, और प्राणों के सहारे. || 
... रहने वाले सब अंग सुषुप्ति अबख्था में साक्षि भूत आत्मा में लीन. 
.. होकर शान्‍्त हो जाते हैं । ० 


.... एप हि द्रष्ट स्पश्ठ ओता प्राता ससबिता मन्‍्ता बोढ़ा 
... कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: | स परे5दारे आत्मनि संग्रतिष्ठत ॥६॥ 








. ८६... एकादशोपनिषद्‌ । 


५... वजह ४ पी फल कि # ५, ली कला 


यही आंख से देखने, त्वचा से स्पशे करने, कान से सुनने, 
.. नाक से सू घने, जीभ से चखने, सनसे मनन करने, बुद्धि से सम- 
.... भने और कमन्द्रियों से कम करने बाला ज्ञान स्वरूप आत्मा है। 


बह आत्मा भी समाधि ओर सुषुप्ति अबस्था में परमात्मा में ही... 


|... खितहो जाता है। 


परमेवाक्षार प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलो 


. हित शुअपत्तरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ःः सवों भवति 


.... तदेष छोका ॥ १० ॥ 
हो परम प्रिय गाग्य ! जो मनुष्य अन्धकार रहित, शरीर 


रहित, रंगरहित, प्रकाश रूप, उस अबिनाशी इंश्व र को जान लेता 


... है, वह निश्चय उसको प्राप्त होता है, और बह धर्माधर्म सत्या- 


. सत्य के तत्व का पूर्ण ज्ञाता हो जाता है, इसी विषय में यह 
आगे का क्ोक कहा है । 


..... विज्ञानात्मा सह देवेश्च स्व! प्राणा मृतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र। 
.... तदत्तर वेदयते यस्तु सोम्प स सबेज्ञ: सवेमेवाविवेशेति ॥११॥ 
.. है प्रिय शिष्य ! जब विज्ञान स्वरूप जीवात्सा, सारी... 
... इन्द्रियों के साथ उस प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसमें प्रथिवी.._ 
..... आदि भूत ओर प्राण ठहरे हुए हैं, और उस अक्तर अविनाशी 
.. परमात्म देव को जो यथार्थ रूप में जान लेता है, वह मनुष्य. ४ 
...._ सारे विषयों का यथार्थ ज्ञाता हो जाता है और वह प्रकृति के... 
० से सारे सूक्म भेदों में प्रवेश कर लेता है । आम 
हक ॥चतुथ प्रश्व समाप्त: | 9 ०-४ 
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प्रश्योपनिषदू प्रशण....|.. ८७ 


मा हनन बार मीन पल पा माने हा वि जाना चली न कप जी गा बी के धीपिनाम ली के टन पटल िए 


पंचम प्रश्न! । 


 अथ हेने शब्यः सत्यकामः पप्नच्छ । स यो ह वेतद्गग- 
. बन्मनुष्येषु ग्रायणान्तमोंकारमभिध्यायीत | कृतम वाव स तेन 
 ल्लोक जयतीति ॥ १ ॥ । 
इसके अनन्तर शिवि के पुत्र सत्यकाम ऋषि ने महर्षि... 
पिप्पलाद से पूछा कि हे मगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मरने तक 
ओंकार का ही ध्यान करता रहे वह उस ध्यान से कोन से लोक 
को जीत लेता है । 


तस्मे स होवाच ।। एतद् सत्यकाम पर॑ चापरं च्‌ ब्रह्म... 


यदोंकारस्तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥। < 
क्‍ महर्षि ने कहा हे सत्यकाम ! यह जो ओंकार है यही पर... 
. और अपर ब्रह्म है । इस लिये विद्वान्‌ पुरुष परापर की उपासना... 

से उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है| द 

३ यहां पर ओर अपर शब्दों का यह आशय नहीं हे कि त्रह्म दो... 
... प्रकार का है । अपितु जब उपासक घनख्वर्य की प्राप्ति के लियेब्रद्म की... 
.. उपासना करता है तब वह अपर अदा कहाता हे और जब मोत्त की इच्छा 
.. से उसका शाराधन करता है तब उसे परजद्य कहते हैं।. || 
|... वागेव्गेंदो मनो यजु्वेदः, पराणः सामवेदः शतपथ--अर्थात्‌ वाक्‍्क्म 
# .. प्रधान ऋवेदः मनः कर्म प्रधानो यजुबेदः प्राण क्रिया प्रधान; सामवेंद:। ः 
_._.._ बागेव भूलोंकः मनो भुवज्नोकः, प्राणः स्वलॉकः-- इनका यंथाक्रम सम्बन्ध हा " 
... सब में लगा लेना चाहिये।... ५ रा तय कण पे 


झ ८८. एकादशोपनिषदू।. की. 


स्‌ यवेकमात्रममिध्यायीत स तेनेव संवेद्तिस्तूशोमेव जग-.._ 
त्याममिसंपच्यते | तम्नचों मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसा 7 
 ब्रह्मरर्येण श्रद्धया सपन्नो महिमानमनुभवति ॥ रे का 
...._ वह इंश्वर भक्त यदि ओंकार की एक मात्रा अ”& का ही 
... ध्याम करे तो वह अह्य की अति अल्प उपासना से प्रजुद्ध होकर.» 
...._ शीघ्र ही उत्तम कुल में जन्म लेता है, उसको ऋग्वेद रूपी १सात्रा.._ 
..._ की स्तुतियां मनुष्य जन्म में ले जाती हैं, उस मनुष्य जन्म में बह... 
... तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा से सम्पन्न होकर परमात्मा की महिसा का. ८ 
अनुभव करता है यह वाणी से उपासना का फल कहा । हा 
अथ यदि दिमात्रेण मनसि संपधवते सोउन्तरिद्ां बजुमि-.. 
रुनीयते | स सोमलोक से सोमलोके विभूतिमलुभूयपुनरा- -+ 
बतेते ॥ ४ ॥ के 
रा ओर यदि कोई उपासक मंन ओर बोणी द्वारा “अ” “उ”?? 
 । . इन दो मात्राओं का ध्यान करे तो वह सानस कम प्रधान यजुबे- ः | 
...._ दीय उपासना से युक्त होता है ओर वह उपासना उसप्ते उन्नतशील 5 



























आम $ मनुस्थति में मिखा है कि श्र, उ, मं, इन तीन अक्षरों की... पर 
..... ऋगादि ३ वेदों से निकाल कर परमेश्वर ने मिलाकर ओम नाम रखा हे, 
3 208 की यथाक्रम सम्बन्ध है -..प्रथम मात्रा के ध्यान का आशय हे हा द ५ 
.... ब्रह्म का बहुत थोड़ा ध्यान करना उस थोड़े ध्यान का भी फल मनुष्य. या 

.. जन्म प्राप्त होना हे और जन्म भी उत्तम कुक्ष में होता ० । 






प्रश्योपनिषद्‌प्रन।...... ४९... 
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अन्तरिक्ष के सोम लोक को प्राप्त करा देती है, वह ध्यानी वहाँ के... 
आनन्द का अनुभव करके फिर मनुष्य जन्म में त्लौट आता है... 
यहां मन वाणी दोनों की उपासना का फल कहा । ५ 


। यः पुनरेतत्रिमात्रणोमित्येतेनेवाक्तरेण पर॑ पुरुषमभिध्या-..._ 
. यीत स तेजसि हर्ये संपन्न! | यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यता.. 
_ एवं ह वे स पाप्मनाविनिमुक्तः स सामभिरुल्लीयते ब्रह्मलोक॑ स॒ 
एतस्माज्जीवघनात्पशात्पर॑ पुरिशय पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोकों 
भवत। ॥ १ ॥। 
.. ओर जो मनुष्य ३ मात्रा वाले ओम इस अक्षर से परअह्य 
... का ध्यान करे तो वह उपासक मरण समय में तेज से युक्त सूर्य... 
” अर्थात सिर में रहने वाले प्राण से युक्त होकर पापों से इसी प्रकार _ पा 
मुक्त हो जाता है जैसे सांप कांचुली से छूट कर निर्मल हो जाता... 
है--त्रह उपासक प्राणों के साथ बंद को प्राप्त होता है और तब. 
,... इस जीव लोक से ऊपर पर से भी पर अर्थात्‌ परम सूह्रम अह्माण्ड..._ 
.. पति पूर्ण परमेश्वर को अपनी ज्ञान चक्ुओं से देखता है--इसी को. 
| येआगे के २ छोक वर्णन करते हैं--इस प्रकार महर्षि ने यह... 
बताया कि जो मनुष्य मन वाणी और कर्म अथवा ज्ञान कर्म 
.._ उपासना इन तीनों से युक्त होकर परमात्म चिन्तन करता हैबही... # 
... मुक्ति घाम का अधिकारी होता है शेष दोनों जन्म मरण के चक्र 
४ में पड़े रहते हैं। ० 
... तिख्लो मात्रा सृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनुविप्रयुक्ता।। 
..क्रियासु बाह्याम्यस्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न कम्पते ज)।६ै॥ 































९०... एकादशोपनिषदू 


' तीनों मत्राएं ( आ, उ, म्‌ ) जो परस्पर मिली हुई हैं ओर 
.... जिनका ध्यान के समय एक साथ ही उपयोग होता में ये उच्चारण 


.. के अनन्तर नष्ट हो जाती हैं उपासक को इनसे अमर फल नहीं 


प्राप्त होता किन्तु जब वह बाह्य यानो बाचिक आभ्यन्तर अर्थात्‌... 
मानसिक तथा मध्य अर्थात्‌ कर्म संयुक्त क्रियाओं में भले प्रकार. 
योग युक्त होकर ध्यान घरता है तब वह योगी ज्ञान योग में तत्पर... 
. हुआ कभी चलायमान नहीं होता, उसका ध्यान स्थिर और 
कि वृत्तियां निश्चल हो जाती हैं--वह्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों. - 


अवस्थाओं को समाधि द्वारा एक रूप बना लेता हे | 


. आऋग्मिरेत यजुमिरन्‍्तरित्ां ससाममियत्तत्कवयों वेदयन्ते। 
तमोंकारेशवायततेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरमसृतमभस पर॑ 


चेति ॥ ७॥ 


बह योगी ऋऊअग्वद्‌ के सनन्‍्त्रों सं मनुष्य लोक ओर यजुर्वे- . । ् 
दाभिप्राय रूप मानस कम से अन्तरिक्ष लोक तथा साम वेद के... 





 मन्‍्त्रों से उस लोक को प्राप्त होता है जिसे ज्ञानी जन ही जानते... 


. ॥ पञ्चम प्रश्न समाप्तः ॥ 


.... अं डननुममननतंबन्‍नन%न» “अनु मटासराभतातनन- जनममनमननम॒भभ शतरननलननननाभानन 


.... हैं, उस ब्रह्म लोक को उपासक ओंकार शब्द वाच्य ब्रह्म की आय- 
.....  धना से ही प्राप्त होता है और वह उस ब््म को प्राप्त कर लेता है... 
....._ जो शान्त, अजर, असृत, अभय और परम है जिसके आगे और 
.../. कोई ज्ञातव्य ओर ध्यातव्य नहीं है। क्‍ रा 


प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न ६। रे 58९ 


८0५ हक ही | ले ता पे नल बज 2, 


अथ हंन सुकेशा भारद्ाजः पप्नच्छ ॥| भगवन्हिरएयनाभ: द 
कोतस्थो राजपुत्रो मापेत्थैत प्श्वमप्रच्छत्‌ । पोडशकर्ल 


.. माद्धाज पुर वेत्य तृम३ कुपरमजु नामित वेद यद्यहम्ि- 
_ममबेदिय कथे ते नावर्यमिति समूलो वा एवं परिशुष्यति.._ 
योअ्तृतप्रमिददति तस्मान्नाहम्पनत वकतु स तृष्णीं स्थमारुथ् 


अत्राज् ते ला परच्छामि क्ासों पुरुष इति ॥ १॥ 

सत्य काम के प्रश्त के अनन्तर भारद्वाज के पुत्र सुकेशा 
नामक ऋषि ने महर्षि पिप्पल्लाद से प्रश्न किया है. भ्रगवन्‌ | एक 
. बार कोसल्न देश के राजपुत्र हिरण्य माम ने मेरे पास आकर यह 


* अश्न किया कि भारद्वाज! क्‍या तुम १६ कल्ला वाले पुरुष को  । 
. जानते हो मैंने उस कुमार से कहा कि मैं उसे नहीं जानता | यदि. ता 
. मैं जानता तो तुमको क्‍यों य बतलाता, क्योंकि जो मनुष्य झूठ... 
.. बोलता है बह पुत्र पौत्रोदि मूल सहित नष्ट हो जाता है, इसलिये... 
में मूरंठ नहीं बोल सकता, बस राजपुत्र यह सुनकर चुपचाप अपने... 


. रथ पर चढ़कर चला गया, सो वही प्रश्न अब मैं आपसे) पूछता... 
. हूँ कि वह १६ कला वाला पुरुष कहां है । पा ज 
... तस्मे सहोशाच॥ इहैवान्तःशरीरे सोम्म नस पुरुषों 
. यस्मिन्नेताः पोडशकल।ः प्रमवन्तीति ॥२॥ 2 
...... महर्षि पिप्पलाद ने.उत्तर दिया कि--हे सौस्य ! इसी शरीर । 
०“ .. में व्याप्त वह पुरुष है जिसमें ये १६ कल्ाएं प्रकट होती हैं | यहां रा 

. पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों लेंने चाहिये रा 








|... ९३. .. एकादशोपनिषद्‌ | 


कक ढक नीफ लक हाफ आग खत >० खी जीने कीओ ही अतीक आते लीक लगी ऑल 5 न, आर, 2. 


. करिदला प्रतिष्ठिते प्रतिष्ड/स्यामीति ॥३॥ 


उसने चिन्तन क्रिया कि किसके प्रकट होनेपर में प्रकट. 


होऊंगा और किसके स्थिर होने पर मैं खिर होऊंगा, यहाँ इधर 


की नित्य इच्छा का नाम ही ईक्षण है, भगवान्‌ के इच्तण से ही.“ 


इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है यही यहां आशय है । 
स प्राणमस्जत प्राणाच्छाद्धां ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथ्वी 


खियम ।। मनोउ्न्नमन्नाद्ीय तप। मन्ताः कमलोका लोकेषु 


नाम च ॥४॥ 


' उस सर्व शक्तिमान भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से सबके 

. कारण भृत प्राण को रचा, उस ग्राण से श्रद्धा को बनाया। “ 
. तदन्‍्तर आकाश, बायु, अप्नि, जल, प्रथिवी, और इन्द्रियों को. 
बनाया फिर सन रचा, फिर अन्न उत्पन्न किया, अन्न से बत्त, 

..... फिर तपज्ञान रचा, पीछे मंत्र अर्थात्‌ श्रुतियां प्रकट कीं, फिर । 
... कर्म, लोक, ओर लोकों में नाम रचा गया । .. 


री 
पर 





आशय यह है कि यह सारी सृष्टि १६ कल्लाओं की है, 


....._ १६ कलाओं का समुद्राय ही विश्व है ओर ये १६ कलाएं भगवान्‌ _ 
.... में होने से जंगदीश्वर भी १६ कला वाला है। | 


स यथेभा नथ्यः स्पन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रे ग्राप्पया- 





5 स्‍्ते हम गच्छन्ति मिद्ेत चासां नामरूपे समुद्र इस्पेव प्रोच्येत ॥। 
पा हा .. एवेमेवास्थ पैरिदरिमा: पोडशकल्ाः पुरुषायणः पुरुष 






प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्टशर। । ० यु. 





ग्राप्यास्त गच्छन्ति मिश्वेत तासां नामहपे पुरुष इत्पेव प्रोच्यते 
. स एपो5्कलोडछतो भवति तदेष छछोकः ॥५॥ 
...  सोहे सुरेश ! जिस तरह ये सारी नदियां बहती हुई 
.. समुद्र की ओर ही जांती हैं और वहां जाकर समुद्र में ही लीन 
हो जाती हैं, उस समय उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं ओर 
उनको समुद्र ही कहा जाता है, इसी तरह उस सवज्ञ सबके 
्रष्टा परमात्मा की ऊपर कही १६ कल्लाएं उसी परमेश्वर से श्राहु- 
भूत होकर फिर उसी में अस्त हो जाती हैं। उनके नास रूप सब 
मिट जाते हैं उस समय केबल्ल इंश्वर ही कहने योग्य रह जाता है, 
बस यहो पुरुष कला रहित ओर अम्रत है। उसी पर यह खोक 
कहा है । । ..' 
अरा इब रथनामों कला यस्मिल्नतिष्ठिताः । रा 
त॑ वेच्य॑ पुरुष बेद यथा मा वो मृत्यु; परिव्यथा इति॥॥ ॥ 
...  शथ के घुरे में जैसे अरे लगे रहते हैं। इसी तरह उस 
... अब्म में सारी कल्लाएं ठहरी हुई हैं उस जानने योग्य पुरुष को तुस- 
.._ जानो जिससे तुमको रूत्यु पीड़ित त करे।. 
. तान्होवाचैताबदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति ॥७। 
ता । प्प्पलाद ने उनसे कहा में उस परज्रह्म को इतना । ' 
रे ही जानता हूँ इससे आगे जानने योग्य कुद्ध भी नहीं है। ः रा । 
पल ते तमचयन्तस्ल हि नः पिता योच्स्मांकमवियाया! परे... 
.... पार तारयसीति | नमः परमऋषिम्पों नमः परमर्का' 

































हे: .. एकादशोपनिषद्‌ | क्‍ | 
वे विनीत शिष्य उस ऋषि की पूजा करते हुए बोले, आप 


के : ही हमारे पिता हैं, आप ही ने हमको अविद्या के परले॥र उतारा 
... है। परम ऋषियों को नमस्कार हो, परम ऋषियों को ४ 8 


॥ छुठा प्रश्य सपम्ाप्तः ॥ 
प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त: । 


2 भलप>ममकदा श;न/म/माराथक ,कर> रा भय 2-+0०५०-+»->»पन, 


मुरडकोपनिषत्‌ भाष्यम्‌ । 
अथम खण्ड | 


५ सुण्ड कोपनिषदू अथवंबेद की उपनिषद्‌ है। मुण्ड का क्‍ 
.. अर्थ सिर है और सिरके समान सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान का इसमें वर्णन हे 
होने से इसका नाम सुण्डक पड़ गया है इसको मन्त्रो पनिषद्‌ 


भी कहते हैं | 


जा तद्या देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता खुबनत्य.. । 
....गोप्ता ॥स अल्यविध्रां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्ये्रपत्राय 

:... आह॥१९॥ | 
री देवों के बीच में सबसे प्रथम ब्रह्मा प्रकट हुआ, जो सारे... | 
। हा _ जगत्‌ का कत्ता और सब भुबनों का रक्षक है, उसने सब विद्याओं  -... 
हे ' में अधान ब्रह्म विया अपने बड़े पुनत्न अथवा को बततल्ाइ। ० | 
... .  सथर्णेयां अबदेत अल्माथर्वा तां पुरोवाचांगिरे अक्षय... का 
. <. 'विद्याम्‌ ॥ से भारदाजाय सत्यवाहाय श्राह भारदाजोइगिरसे 


































मुण्डकोपनिषद्‌ खण्ड १। जा एप 


मा ब्ह्मा ने जो विद्या अथर्वा को बताई थी, अथर्वा ने बही | 
... विद्या ग्राचीन काल में अंगिर को बताई थी, और उसने भारहाज 
..... गोत्री सत्यवाह को उसका उपदेश किया तथा भारद्दाज ने परा- 
... वरा विद्या अंगिरा को बताई।.... । 
... शौनको ह वे महाशालोडगिरस विधिवदुपसन्नः पत्रच्छठ 
....._ कस्मिन्‍्नु भगवों विज्ञाते स्वेमिद विज्ञातं मबतीत ॥३। | 
«५... पूर्व समय में शौनक नाम का एक बड़ा धनाव्य ग्रहखी 
.._ अंगिरा के पास आया, और उसने विधि पूर्वक नमस्कार आदि 
करके पूछा, हे भगवन ! वह क्या चीज़ है जिसके जान लेने से 

सारा संसार जान लिया जाता है? ..््रः 


..._ तस्मे स होवाच | दे विधे वेद्तिव्ये इतिहस्म यदूजका- “| 
*  विदों बदन्ति परा चेबापरा च ॥४॥ रा, 

महर्षि अंगिरा ने कहा कि ब्रह्म के जोनने वाले कहते हैं. हे. 
दो विद्याएं जानने के योग्य हैं। एक परा और दूसरी अपरा। 


रा तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेंदः सामवेदोज्थवेवेदः शिक्षा 
... क॒स्पो व्याकरण निरुक्त ठन्दों ज्योतिषमिति॥ अथ परा करा 
... यया तदत्तरमधिगम्पते ॥५॥ मा 
.... उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प. 
....._ व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ओर ज्योतिष तो अपरा विद्या हे क्योंकि 
.. इनसे सारा व्यवह्दारिक ज्ञान होता है, और परा विद्या वह है 
..._ जिससे उस अबिनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। 


हल ' ९६ हु क्‍ के हा ..._ एकाद्शोपनिषद्‌ । 





है यत्तद द्रेवश्यमग्राद्ममगोत्रमवणमच्त्तु श्रोत्र॑ तदपाणिपाद॑ क्‍ हट 8३ 
.. नित्य विश्वु सर्वेगत सुद्नाच्म॑ तदव्ययं तद्भृतयोनि परिपश्यन्ति 
पर हे धीरा! ६ . है 


जोन देखा जाता है, न पकड़ा जाता है, जिसका कोई... 


.... गोत्र नहीं, वर्ण नहीं, जिसके न नेत्र हैं, न कान, न हाथ पर, जो के 
.... नित्य है, व्यापक है, सवंत्र वियमान है, जो अत्यन्त सूक्म, और... 


विनाश रहित है उसी को विद्वान मनुष्य सारे जगत्‌ का कारण 


. जानते हैं वह अद्ष है। 


... यथोणेनामिः खृजते गृहते च यथा पथिव्यामोषधयः 
 सम्मवन्ति | यथा सतः पृस्षात्केशलोमानि तथाक्तरात्समव- 


..  तीह विश्वम ॥७॥ हा 
ः 20, ०5 पड सकड़ी जाले को अपने अन्दर से बनाती | आर रे । 
.._.... फिर उसे अपने अन्दर ही समेट लेती है, जिस तरह प्रथ्वी पर . 


.... वनस्पतियां पैदा होती हैं, और जिस तरह जीवित मलुष्य से बाल... 


.... में है उस विनाश रहित ब्रह्म से पेदा होती है । 

.... तपसा चीयते बह्म ततोज्न्मममिजायते । ४ 

.... अन्नात्ंणों मनः सत्य लोकाः कमेसु चासतम ॥छ॥...ः 
पं त्रह्म ज्ञान के द्वारा संध्टि में प्रकट होता ह--ओर विचार ह#॥ 


.... करने के पश्चात उसी ब्रह्म से अन्न अर्थात्‌ मादा या जगत उत्पन्न रा 








. होता है आशय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में बम में नित्य इच्छा. 











मुण्डकोपनिषद १ खण्ड १। जी, ९७ ः 


काश ही७./0, ##%७ , है! हट. लय 


क्‍ अकट होती हे जिसे इच्षण भी कहते हे उसके पीछे प्रात जगत्‌ 
 उत्पन्नःहोता है अन्न से प्राण (महत्त्व) फिर मन (अन्तः करण) हा 
_ख्वात्‌ सत्य अर्थात्‌ (पत्र महाभूत) ओर उसके पीछे लोक लोका- 


. न्तर, मनुष्यों के शरीर और उत्तके कर्म तथा कर्मो' के फलजो 


. कि अ्वाह से नित्य होने के कारण अमृत कहाते हैं प्रकट होते हैं। का 
यः स्वेज्ञः सर्वेविद्यस्य ज्ञानमग तपः । हा 
तस्मादेतदूब्ह्म नाम रूपमन्‍ने च जायते ॥ ६॥ 

जो परमात्मा सब को जानता है और सब पदार्थों में. 
विद्यमान है, जिस का तप ज्ञान स्वरूप है उसी भगवान्‌ से यह. 


जय अर्थात्‌ वेद और वेद के द्वारा नाम रूप तथा जगतू का ज्ञान... 
होता है हा 
मुण्डके प्रथण खण्ड समाप्र:। 


_२कम००७क3+ कक 3०००बम ७७७७, 


क्‍ दितीय खगड़ 
अब इस खर्ड में अपरा विद्या का वर्णन करते हैं | हा 
... तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेषु कर्माणि क्यों यान्यपश्यस्तानि 
... त्तायां बहुधा सन्ततानि | तान्याचरथ नियत सत्यकामा एप 
. व पन्‍्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥ हक 


सो यह सत्य है कि ऋषियों ने वेद के मन्‍्त्रों में जो सत्य. ही 
_ भाषण ओऔर अप्नि होत्रादि ६मोँ' को देखा है वे“सब कर तीनों पा 


वेदों में बहुत तरह से बरित है, सचाई से प्यार करने वालेहे 


: मनुष्यों ! उन कर्मा' को तुम नियम पूर्वक करो, पुण्य लोक में ले... 

























.. ९८... एकादशोपनिषद्‌ | । रे 


यदा लेलायते हाचि! समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेच्छद्धया हुतम।। २॥ 


रा महर्षि अंगिरा अप्ि होत्र का वर्णन करते हैं जब प्रदीप्त 
. अग्नि में लपटें निकलने लगें तब आज्य भाग नामक दो आहतियें 


किक 


देने के पीछे विधि पूवक अग्नि में आहुतियें डाले | 


यस्पाभिहोत्रमदशमपोणमासमचातुर्मा स्पमना ग्रयणमति- 
_थिवजिते च अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोका- _ 
न्िनस्ति ॥ ३॥ क्‍ 


जिस मनुष्य का अभि होत्र द्श, पो्णमास, चौमासा और. 

शरद्‌ ऋतु के यज्ञ विशेष के बिना होता है, जिसके घरमें अतिथि 
सत्कार न हो, जो ठीक समय पर हवन न करे, जिसके यहां । ह ही. 
_वेश्वदेव नमक यज्ञ न होता हो और जो श्रद्धा पू्षक यज्ञ न करे. : 
.... वह अमिहोत्र उस यजमान के सातों ज्ञोक नष्ट कर देता है उसको... 
पा . कुछ भी उस कमे का फल नहीं मिलता ।.........£ः 





..... काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । 
..... स्फुलिगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिहा॥॥४॥ 
........... अग्नि की लपटें सात ग्रकार की होती हैं। काले रह्नकी १ 
.... अयझूर २, मनके समान चश्नल ३, अधिक लाल ४, घुएं के रह 





७७७७७ नल ल॒अ नजर लब्रीज भजल बम ४७७ ७एए।४॥७७७७शआाआ आकाश मन अल कम 





(सार _ले ००५७-३४ समना४७५.»५० १० काल», की कील नह (0 की ॥ 


ला नोट-सात लोक--भ्रवण, मनन, निदिध्यासन, शम, दम, तितित्षा 
मी _ वरग्य कहाते हैं। का क्‍ 





मुण्डकोपनिषद्‌ ? खण्ड२। .... ९९ 
वाली ५, चिनगारियों वाली ६, सबरज्ञों वाली ७, देखने योग्य... 
ओर प्रकाश मान ये अग्नि की ७जीम कहलाती हैं। 
. एतेषु यथरते भ्राजमानेषु यथाकाले चाहुतयो ब्ाददायनू | 

: तन्नयन्त्येताः येस्थ रश्मयों यत्र देवानां पतिरेकोडपित्रासः |५॥ .___॥ 
द इन चमकती हुई अग्नि की शिखाओं में जो यज्मान ठीक... 
समय पर आहुतियें देता हुआ कर्म को पूरा करता है, उसको ये 
आहुतियें सूये की किरणों में पहुँच कर संचित कमे रूप बनके 
वहां पहुँचा देती हैं। जहां समाधि द्वारा विद्वानों का रक्षक एक... 
अद्वितीय सब जगत्‌ का आधार परसात्मा साज्ञात्‌ जाना जाता है। 


. ए्थरेरीति तमाइुतयः सुबचसः म्रयेस्थ रश्मिमियजमानंवहन्ति | 
प्रियां वाचमिददन्त्यो5चेय नये एप व पुणथ। सुक्ृतो बलह्लो केः दे॥ 

सुन्दर प्रकाश को उतन्न करने वाली संचित आहुतियें, 

.. आओ, आओ इस तरह बुत्तावी हुईं, ओर प्रिय बाणी बोलती... " 

... हुईं, तथा पूजती हुईं, उस विद्वान यत्रमान को सूर्थ की किरणों... 
द्वारा मुक्ति दशा को प्राप्त करा देती हैं। ओर यह कहती हैं कि... | 
यह तुम्हारा शुभ कर्मों से उपार्जित पवित्र अह्म लोक है जिसको. 

. तुमने अपने कर्मों से पा लिया है। मा हा न] । 

पुरा छेते अदहा यज्ञब्पा अशइशोक्तमरर येबु कक. ३ 

. एउच्छेयों येडमिननदन्तिमृदा जरा सत्यु ते पुनरेवापियन्ति॥७॥ 

ये यज्ञ रू नोकाएं जिनमें इन्द्रियों के नीचे दर्जे के... 

. खांसारिर कर्मों के फन्न प्राफ़्होते है हृह़ नहीं: हैं, . संसार सागर 





.. १००... एकादशोपनिषदू।.... ज्क 


से तारने में ये समर्थ नहीं हैं जो मूर्ख मनुष्य उसी यज्ञकी प्रशंसा... 
करते हैं वे बार २ जरा ओर मृत्यु को प्राप्त होते हैं । “_ 


.... अविधायामन्तरे वतेधानाः सये घीराः परिडंतमन्यमानाः । 
..... जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥०॥ 
....  अज्ञान में फंसे हुए किन्तु अभिमान से अपने को घीर 
... तथा परिडत मानने वाले मूखे लोग चोटें खाते हुए इस संसार 
.. में इसी तरह चक्कर लगाते रहते हैं जैसे अन्धे के पीछे चलने वाले 
अन्धे भटकते हैं । क्‍ 





अविद्यायां बहुधा वर्तमाना व कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति 
बालाः ॥ यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलो 
काश्च्यवन्ते ॥६ के 


... अविद्ा सें रसने वाले मूखा' को यह अभिसान होजाता है. 7 
.. कि हम कृताथ हो गए। किन्तु राग पूर्वक कर्म करने वाले पर- हे 
... मात्म तत्व को नहीं जानते इसलिये जब उनका वह लोक जो. 
... उन्होंने अपने कम से प्राप्त किया है क्षीण हो जाता है तब 
हम उस लोक से गिर जाते हैं | 


इष्टापूते मन्यमान। वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयों वेदयन्ते प्रमृढाः 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेब्लुभूत्वेम लोके हीनतर॑ वाविशन्ति ॥१०॥ । 
जो मूख मनुष्य इष्ट ( यज्ञ और पूत ) कु, बाबड़ी आदि हु ४ 
बनाने को ही सर्वोत्तम समभते हैं ओर कहते हैं कि इनसे अधिक... 
कल्याण कारक ओर कोई काम नहीं है वे स्व॑गं-के सुखों को भोग... 
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ह# ०१.५० नल 


..._ कर इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी हीन पशु आदि लोक में 
पहुँच जाते हैं।.... क्‍ 


... तपःभ्द्धे ये बपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यों... 
.. चरन्तः । सयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरषो... ॥ 
हव्ययात्मा ॥११॥ " 
किल्‍्तु जो झुनिजन तप ओर श्रद्धा को धारण करके बन में 

निबास करते हैं, जो शान्त विद्वान्‌ भिक्षा वृत्ति धारण करते हैं वे... 

.. निष्पाप होकर (सूय द्वारेण) अर्थात्‌ मूर्द्धा में रहने वाली प्राण. 
नाड़ी द्वारा मरण समय में वहां जाते हैं जहां अविनाशी नित्यमुक्त 
अमृत पुरुष है। 


परीक्ष्य लोकान्कमचितानआाज्मणो निर्वेदमायात्रास्त्थकृतः कुतेन । 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेमत्मिया णि! श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठम १ २ 


क्‍ इसलिये--यज्ञादि कर्मों से प्राप्त स्वर्गांदि लोकों को अनित्य..._ । 
.. जानकर वेदज्ञ ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जावे, क्योंकि यह निश्चय... 
है कि घिनाश रहित आत्मा किए हुए कर्म से प्राप्तनहों होता, | 
.. उसके जानने के लिये वह जिज्ञासु हाथ में समिधा या मेंट हे. .. 
.. लेकर किसी ब्रह्मज्ञ और वेद के ज्ञाता गुरु के पास जावे । पा 
हा तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्पक्‌ प्रंशान्तचित्ताय शमा- 
... खिताय ।॥ येनाक्तारं पुरुष बेर सत्य श्रोवाच ता तच्नतो 











बह विद्वान गुरु, उस शान्त चित्त वाले, शमादि से युक्त 


.. और भक्ति पूवंक पास आए हुए शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का 


श॒ कर जिसके द्वारा उसने अविनाशी सत्य पुरुष को जाना है। 
इति प्रथम मुण्डके द्वितीय खरड समाप्तः ।। 


डितीय मुण्डक-प्रथम खण्ड 


अब अंगिरा ने प्रथम रूष्टि के उपादान कारण का वणन किया। 


तदेतत्सत्य॑यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिंगा। श्रहसशः 


.. प्रभबन्ते सरुपाः । तथाक्नराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्‍्ते 


तत्र चेत्रापियन्ति ॥१॥ 


सो यह सत्य है कि जैसे प्रचण्ड अप्नि से उसी के तुल्य 


हज़ारों चिनगारियां निकलती हैं इसी प्रकार हे प्यारे ! उस अन्षर 


अर्थात स्वरूप से नाश रहित प्रकृति से काये पदार्थ उत्पन्न होकर 


फिर उसी में सब हो जाते हैं। 


दिव्योद्यमृत) पुरुष: स बाह्याभ्यन्तरो हज! | 
अप्राणो दयमनाः शुओ द्यक्तरात्परतः परः ॥२॥ 


आओ किन्तु बह अविनाशी भगवान्‌ दिव्य है और शरीर रहित है... 
५ वह बाहर और अन्द्र दोनों जगह है। वह जन्म नहीं लेंता, प्राण...“ 
.... ओर मन रहित है शुद्ध है, ओर वह प्रकृति से भी परे है। यही 
.... इश्वर की प्रकृतिसे मिन्नता है । बा! 


फ+ 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
रखे वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी ॥३॥ 
.. उसी निमित्त कारण रूप इंश्वर से ग्राण, मन ओर सारी... 
.. इन्द्रियें उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, अम्नि, जल और सबको. * | 
... धारण करने वांली प्रथ्वी भी उसी से उत्पन्न होती है। हा 
अब ब्राट रूप का वर्णन करते हैं। 


अग्निमृर्धा चक्तुपी चन्द्रसयों दिशः थ्रोत्रे वाग्विद्वताथ 
वेदाः । वायु प्राणों हृदय विश्वमस्थ पह्ुत्यां पृथिवी शेष सबे 
भूतान्तरात्मा ॥४॥ 


द्युलोक इस पुरुष का सिर के समान है, सूर्य ओर चन्द्रमा... 
इसके नेत्र के समान हैं दिशाएं कान और विस्दृत वेद जिसकी... 
वाणी हैं, वायु जिसका मानो प्राज है, सब चराचर जगत्‌ इस 
का हृदय है, प्रथ्वी इसके पांव हैं, यही पुरुष सब भूतों का... 
_ अन्तरात्मा है। .. 
... तस्मादग्निः समिधो यस्य छ्वथेः सोमात्पजेन्य ओपधय!ः हा 
..... प्थिव्याम | पुमान्रेतः सिश्वति योपितायां बहवीः ग्रजाःपुर-._ 
..  पासंग्रसता। ॥५॥ 777 77 जे 
जा उस परमेश्वर से भोतिक स्थूल अग्नि उसपन्न होता है, . . | 
|... जिस अप्नि का सूर्य समिधाओं के समान जलाने वाल्ञा है, चन्द्रमा. ५... 
|. से बादल बनते हैं, और मेघ के जल से प्रथ्वी में औषधियां उतपन्न. 
.. होती हैं, उन अन्नरूप औषधियों को खाकर पुरुष खीमें वीय॑ 











वध .._ एकादशोपनिषद्‌ । 


सेचन करता है जिससे मनुष्य उत्पन्न होते हैं इस तरह परमेश्वर से 
नुष्यादि प्राणी उत्पन्न हुए हैं | 


. तस्मादचः साम यजूर्पि दीक़ा यज्ञाश्व सर्वे ऋतवो दक्षिणाथ । 
संवत्सरथ यजमानश्र लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र खये! ॥ह 
क्‍ उसी पुरुष से ऋग्वेद के मन्त्र, साम और थजु के मन्त्र, 
....  दीज्षाएं, सारे अम्निहोत्रादि यज्ञ तथा अप्निप्टोमादि महायज्ञ ओर 
.... दत्षिणाएँ उसन्न हुई | काल का विभाग, यजमान और वे लोक 
जिन में सूर्य तथा चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं उसी से उत्पन्न हुए । 
तस्माच देवा बहुधा संग्रस्तताः साध्या मनुष्याः पशवों वया श्सि। 
प्राणापानों त्रीहियवों तपश्व श्रद्धा सत्ये बह्मचये विधिश्च |७॥ 
उसी परमेश्वर से आदि सृष्टि में देव (विद्वान्‌ ऋषिगण) _ 
उत्पन्न हुए उसी से साध्य, मनुष्य, पशु, पक्तिगण, उसी से श्वास, 
प्रशाश, चावल, जो, तप, श्रद्धा, सत्य, बत्रह्मणये और कत्त व्या- 
. कत्तव्य की विधि का विस्तार हुआ । कि 
.... सप्त आणाः प्रमवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप्त... 
.  होमाः | सप्त इसे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः _ 
...._ सप्त सप्त 5॥ | 
रा उसी परत्रह्म से दो कान, दो नाक के छिंद्र, दो आँखें, एक... 
। हा | हे . वाणी इस प्रकार सात प्राण प्रकट हुए उसीसे सात ज्वालाएँ अर्थात्‌. 
.... इन्द्रियों का अपने अपने विषय का प्रकाश करना और सात प्रकार. 
.... के विषय और सात होम अर्थात्‌ विषयों का विज्ञान और सात... 
....._ ये लोक अर्थात सिर के छिद्र जिन में सांत इन्द्रियाँ रहती हैं और 
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कक पल, 3३." 


सात वे आण जो निद्रा के समय अच्तःकरण में सो जाते हैं प्रत्येक. 
शरीर में उत्पन्न किए हैं |. 


अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेड्स्मास्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः | 


जलन अल 





. अतश्च सर्वा ओषधयो रस येनेष भृतैस्तिष्ठते ह्न्तरात्मा ॥६॥ 7 जा 
..._ इसी पुरुष से समुद्र और सारे पर्वत उत्पन्न हुए, इसी की 


शक्ति से सारी नदियाँ बहती हैं, इसी से सारे अन्न और रस 


उत्पन्न हुए कि जिस रस और पद्च महाभूतों के अंश मांसादि...... 


धातुओं से घिरा हुआ इस स्थूत्न देह में आत्मा रहता है । 
पुरुष एवेद विश्व कमें तपो ब्रह्म पराम्रृतम । हैः 
एतद्यो वेद निहित गुहायां सोउविद्याग्न्थि विकिरतीह सोम्य १०॥ 


महर्षि अज्विरा ने कहा कि हे प्यारे शौनक ! क्रिया, ज्ञान... 


ओर नित्य वेद तथा सारा जगत्‌ उसी परबह्म के आधार से 
 ठहरा हुआ है। बस जो मनुष्य उस ब्रह्म को अपनी हृदय-रूपी 

गुद्दा में स्थित जानता है वह अज्नान की गाँठ को काट देता है, क्‍ 
 अथांत मुक्त होजाता है । क्‍ 


.. इति द्वितीय मुण्डके -द्वितीय-खण्ड समाप्त: । क्‍ 
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2 द्वितीय खण्ड । 
. इस खण्ड में महर्षि ब्रह्म के स्वरूप का बर्णन करते हैं-- 


. , आविः सैनिहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रेतत्समपितम । 
_ एजआगणनिम्धिय परदेतज्ञानथ सदसहरेण्यं पर॑ विज्ञानाधइ- 

रिप्रे प्रजानाम । क्‍ 

वह ज्ञानियों के हृदय में प्रकट है, सदा सब के समीप और 
..ज्ञानियों की बुद्धि में बत्त मान रहता है, वह सब से बढ़ा सब का 
. परम धाम है, उसी के अन्दर यह गतिमान्‌ जगत्‌ , श्राण लेने 
बाला और लय हो जाने वाला स्थित है जिसे तुम स्थूल ओर 
सूद्म देखते हो, बस वही पूजा के योग्य है, सब से श्रेष्ठ है, ओर 
. सब प्रजा की समम से परे है । 


.._यद्चिमधदनुभ्योजण यस्मिलोका | हिता लोकिनश्े | है 
..... तुदेतदचतर॑ ब्रह्म स ग्राणस्तदु वांमनः । तदेतत्सत्य॑ तदसते 
... ठढ़ेड्रव्यं सोम्य विड्धि ॥२॥ हक, 
.... हे प्यारे शौनक ! वह ईश्वर प्रकाश मय है, वह सूह्म से... 
.._ सूक्ष्म है उसमें सारे लोक ओर लोक बसी निवास करते हैं, बह. 
.._ बिनाश रहित महान है, वही श्राण है, वही वाणी ओर सन है, 
...._ वही सत्य है, अमृत है, बही निशाना लगाने योग्य है, उसी का 
...॑. ध्यान करो उसी को जानो क्‍ हे आ 
नुगहीत्वोपनिषद महास्रे शरं हपासानिशित संधयीत। 


...._ अ्रयम्य तह्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ । 


कप सदी 5 उििण न 23 कक हर 
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उपनिषद्‌ द्वारा वरन किए हुए महा अस्त्ररूप धतुषको 


पकड़ कर उसमें उपासना से तेज़ किए हुए बाण को चढ़ाना 


चाहिये और फिर भगवान्‌ में तन्‍्मय भाव से धनुष को खींचकर 


उस अविनाशी निशाने को बींध अर्थात्‌ उसमें तन्‍्मय होकर... 


ध्यन लगा | 

.... ग्रणवों भनुः शरों ब्यात्मा ब्रह्म तह्त्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्ूृठ्य॑ शखत्तन्मयों भवेत ॥४॥ 
ओम धनुष है, आत्मा बाण है, और ब्रह्म उत्तका निशान ._ 

है, प्रमाद को त्याग कर निशाना लगाना चाहिये, और लक्ष्य 

. में बाण की तरह तन्म्य हो जाना चाहिये | 


यस्मिन्‍्यों! पृथिवी चान्तरिक्षमोते प्रनः सह प्राशेश्च 


| तमेबेके जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्चथामत- | | 


... स्पैष सेतुः ॥५॥ 


.... जिस पस्म्ेश्वर में, थुलोक, प्रथ्वी और आकाश पिरोया... 
हुआ है, ओर जिसमें सब ग्राणों के साथ मन भी पिरोया हुआ है, 5 
. उसी एक अन्‍्तर्यामी आत्मो को जानो, और दूसरी बातें छोड़ दो, "7: 


.. यह मोक्ष का देने वाला सेतु अर्थात्‌ पुल है । 


| अरा इव रथनाभो संहता यत्र नाव्यः । स एपोडन्त- . 9 
.... श्चरते बहुधा जायमानः । ओंमित्येबे ध्यायथ आत्मानं., | 
... स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥ क्‍ का 
स्थके पहिये की पुद्ठी में जिस तरह अरे जुड़े होते हैं, 


..... इसी तरह जहां सब नाड़ियें जुड़ी हुई हैं बह हृदय में योगादि से... 





। श्व्ट एकादशोपनिषद | 


१७ उकत .... 


जो आत्मा प्रकट होता है, उस परमात्मा का ओशम्‌ द्वारा ध्यान - 
.. करो जिससे अज्ञानान्धकार से पार हो जाओ ओर तुम्हारा 
कल्याण हो जावे । द 


यः सवेज्ञ। सवेविद्यस्थय महिमा झुवि | दिव्ये ब्रह्मपुरे 


होष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित: | मनोमयः प्राणशरी रनेता ग्रति- 


_ प्लितोउन्ने हृदय सनिधाय । तहिज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
.. आनन्दरुपममृत यद्रिभाति ॥७॥ 
|; जो सब विषयों को जानता, ओर सबको समभता है इस 
भूमि पर जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, जोकि निमेल हृदयाकाश 
में अवस्थित ब्रह्मरन्धा नाड़ी में स्थित है, जो मनके द्वारा प्राण 
ओर शरीर का संचालक है, जो हृदय का आश्रय करके अन्नरूप 
निमित्त से शरीर में अवस्थित है, उस आत्मा के ज्ञान से ही धीर 
पुरुष उस आनन्दरूप अमृत परमात्मा को जानते हैं । 


मिद्यते हृदयग्रन्थिश्ि्चन्ते सर्वेसंशयाः । का 
 क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्टे परावरे ॥७॥ 
. उस निगुण और सगुण भेद से जानने योग्य त्रह्म के ज्ञान 


.... होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते. 


एज हैं, ओर कर्म सब ज्ञीण हो जाते हैं । ह का 
हिरिण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । तच्छुश 


ः . ज्योतिषां ज्योतिस्तधदात्मविदो बिंदु: ॥६|| पा 
......_. ज्ञान प्रकाश स्वरूप हृदयाकाश निमल, ओर निरबयव 
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ब्रह्म विराजमान है, वह शुद्ध है और सब ज्योतियों का जोति है... 


उसको आत्मज्ञानी जन ही जानते हैं । 


... नतत्रस्तयों भाति न चन्द्रतारके नेमा विद्युतो भान्ति.... 
. कुतोध्यमत्रि।। तमेत भान्तमनु माति सर्व तस्य भासा सर्ब- ॥ 


मिं्द विभाति ॥१ ०॥ 


. उस ब्रह्म को न सूर्य प्रकाशित करता है न चांद और न 


तारे, न ये बिजलियां प्रकाशित करती हैं तो फिर यह अग्नि उसे 


कहां से प्रकाश दे, वस्तुतः: उसी के प्रकाशित होने पर भी संब 


प्रकाशित होते हैं, उसी की ज्योति से सारा जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है | 


अधश्रोध्वे च प्रखृत ब्रद्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठय ॥११॥ 


ज्ञानियों की बुद्धि में यह अविनाशी ब्रह्म ही सोमने विद्य- 
.. मान रहता है, उनको आगे पीछे, दाएं बांएं, नीचे, ऊपर ब्रह्म ही 


फेला हुआ दीखता है, यह सब सर्वोत्तम ब्रह्म ही है | 


डूति द्वितीय मुण्डक द्वितीय खण्ड समाप्त: | 





त्रद्ेवेदमध्न्त पुरस्तादूत्रह्म पश्चादूतह्म दक्तिणतश्रोत्तेण।... 


उउ््छ य | 
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तृतीय मुएडक-प्रथम खण्ड _ 
इस खण्ड में अंगिरा मुनि जीवात्मा ओर परमात्मा का 


.._साथ २ वर्णन करते हैं । क्‍ 
...._ 5 सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृत्ते परिषस्वजाते | 
. तयोरन्यः पिपल॑े साहत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥१॥ 


दो पत्ती जो सदा साथ रहने वाले मित्र हैं एक ही वृक्ष पर 


. रहते हैं उनमें से एक जीवात्मा प्रकरतिरूप वृक्ष के स्वाद फल्लों को 
* खाता है ओर दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता ही है। 


॥+ मल बक जे हक रे भर 

प्रकृतिरूपी महावृक्ष में इश्वर और जीवात्मा सर्देव इकट् 

रहते हैं इंश्वर ओर जीवात्मा का व्याप्प व्यापक भाव सम्बन्ध है, 
यह सम्बन्ध नित्य है इसलिये परस्पर दोनों मित्र हैं| भेद केबल 


इतना है कि जीवात्मा प्रकृत फल्न को भोग कर दुःखित होता है 
और परमात्मा केवल साक्षी रहता है । 


| समाने व्ते पुरुषो निमग्नोड्नीशया शोचति मुद्यमानः।..... 
..... जुट्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति:बीतशोकः ॥२॥ 










.... ता विद्वासयुण्यपापे विधूय निरज्ञनः परम साम्पझुपैति॥३॥ 


.. उसी एक नश्वर जगत में लिप्त हुआ जीबांता दुःख के... 
जा, पास से निकलने में अपने को अशक्त देखकर बार २ मोह में पड़- | | 
...._ कर दुःखित होता है। और जब अपने से भिन्न ईश्वर को योगियों.._ ० 
.... से सेवित सब शक्ति सम्पन्न देखता हैऔर उसकी महिमा को... 
..... जानता है तब शोक रहित हो जाता है।... 3 

...._ यदा पश्यः पश्यते रुकमबर्ण कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम । 
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ज्ञानी मनुष्य जब वेद के प्रकाशक, इस जंगत को रचने 
वाले प्रकाश स्वरूप, सब शक्तिमान, पुरुष को योग समाधि से 
जान लेता है तब पुण्य पाप को छोड़कर निर्मल होकर भगवान की ._ 
समता को प्राप्त होता है 


प्राणोद्येष यः स्वेभ्ृतेविभाति विजानन्विद्वान्भवते नातियादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेव ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥४॥ 
सो उस आण स्वरूप प्रभु को जो सब भूतों के कार्य से... 
संसार में प्रकाशित हो रहा है जो विद्वान जान लेता है बह अधिक 
बातें नहीं बनाता, सर्देब थोड़ा बोलता है, वह ज्ञानवान भक्त 
_ मनुष्य अपनी आंत्मा में ही रमने वाला, अपने में ही प्रसन्नता... 
मनाने वाला, कक्तंव्य पालन करने वाला ब्रह्म जातियों में उत्तम है। 
...सत्येन लम्यस्तपसा दोष आत्मा संम्यत््ञनेन अंक्मच्येण... 9 
नित्यम्‌ । अन्तःशरीरे ज्योतिमियों हि शुओ ये पश्यन्ति यदूयः | 
क्षीणदोषः ॥५॥| ३ हि 
.... वह महा प्रभु सत्य, तप, सत्यज्ञान और त्रह्मचय सेही 


सदा प्राप्त होता है, शरीर के अन्द्र उस प्रकाशमय शुद्ध ब्रह्म को... 
निर्दाष यति लोग ही देखते हैं | 


क्‍ सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्‍था विततो देवयानः | 
. येनाऋ्रमन्त्यषयों द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥६॥ 


सदा सत्य की ही जय होती है, मुंठ की जीत कभी नहीं 
. होती, विद्गोनों का माग सत्य से ही फेला है, जिस रास्ते से पूर्ण 


आड आतक ॥ट5 5. हक 
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काम, ऋषि लोग चलते हैं वही सत्य का मार्ग है और सत्य के 
द्वारा वे जहाँ पहुँचते हैं वही सचाई का परमधाम ब्रह्म है। 
बृहच्च तहिव्यमचिन्त्यरूप सत्तमाच तत्तच्मतर॑ विभाति 
रात्युद्रे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहेव निहित गुहायाम्‌ ॥७॥ 
..._ वह परमात्मा महान्‌ है, दिव्य है, उसका रूप अचिन्त्य है 
... और वह सूह्म से सूहम तम है, वह दूर से मी दूर है तो भी वह... 
. बहुत पास है ज्ञानी योगियों के लिये वह यहीं अन्तःकरण में... 
_ विराजमान है । क्‍ 


... न चत्तुषा गृद्दते नापि वाचा नान्यदेवैस्तपसा कमेणा 
.... वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसचस्ततस्तु ते पश्यते निष्कलं 
 व्याथमान। ॥८॥ 
वह परमात्मा न आँख से दीखता है और न बाणी से जाना 
जाता है, न उसे इन्द्रियों से, तप से या कर्म से जान सकते हैं। 
..... ज्ञान की निर्मेलता से जब मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
... है। तब ध्यान द्वारा वह उस ब्रह्म को देखता है। हर 
रा! एपोणएुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्याण! पश्चया 
... संविवेश | प्राणेश्चित्त सवेभोतं प्रजानां यस्मिविशुद्धे विभव- 
...  त्येष आत्मा ॥६॥ | 
... वह परम सूक्ष्म परमात्मा उस चित्त से जाना जाता है... 
..... जिसमें प्राण अपान आदि पांच प्राण अ्रवेश किए हुए हैं।ग्राणों.. 
.... के साथ सारी प्रज्ञा का चित्त ओव प्रोत है जिसके शुद्ध हो जाने... 
....... पर बह प्रमु अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। 3 





मुण्डकोपनिषद्‌ ३ खण्ड १॥ ११३ द या, 


"न, आह हटके, अटीके। हरित अरीज: करी नी जि प्रीय ली च कि )५ ही 5, हट 5, जीती हट ७ 5 टी , लीक जीन अत , नील, 3 ही >टज, हज, हक, ०5 /टच ,क्‍टीच टी, ली ,हता का बाज, जि, ही 5, रथ _#ल७०५ ॥2०३, हट टी , #ट3 व हि 


य॑ ये लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते .. हा 
_यांश्च कामान्‌ | ते ते लोक जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मशं कप 


ह्यचयेद्भृतिकाम! ॥१०॥ 


शुद्ध अन्तः:करण वाला योगी मनुष्य जिस २ लोक की मन हा 44] | 
ले कामना करता है और जिन २ मनोरथों को चाहता है, उस २... 
लोक को ओर उन मनोरथों को ग्राप्र हो जाता हे इसलिये ऐश्वय के | जी | 
का अभिलाषी मनुष्य आत्मा के जानने वाले भगवद्‌ भक्त की... | रा 


सदा पूजा करे । 
॥ ठतीय मुण्डके प्रथम खण्ड समाप्तः ॥ 


दूसरा खण्ड 
स वेदेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्व॑ निहित॑ माति शुभ्रम | 


उपासते पुरुष ये हकरामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥१॥ 


वह ज्ञानी मनुष्य इस परम त्रह्म धाम को जानता हे जिसमें... । पू हद | . . 
जो भक्त जन निष्कास भाव से उसको भजते है वे इस जन्म मरण प्र 9 


के बीज को लांध जाते हैं। 


कामान्यः कामयते मन्यमानः से काममिजयते तत्र तत्र । . प॒ कह. 
_ पर्याक्षकामस्य कृतात्मनस्तु इैव सर्वे ग्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ हो... 

जो मनुष्य सांसारिक कामनाओं में फसा हुआ उन ही में ; ः हम 

लगा रहता है वह उन २ कामनाओं के कारण वहीं २ जन्म लेता 





. ११७... एकादशोपनिषद्‌। 


जन हरी बटर पतन | ला ,न कि नरीफिज नल अरे जाओ, ही ५ डक हि, ही 5 ली ले 


: है, परन्तु जिसकी कामनाए' पूरी हो गईं हैं और जिस ने आत्मा: 


५ को पा लिया है उसकी सारी कामनाए' यहीं लीन हो जाती हैं। 
.... नायमात्मा प्वचनेन लब्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
.... यमेवेष बणुते तेन लम्यस्तस्पेष आत्मा विद्वगुते तनु स्वामू ॥३॥ 


यह आत्मा उपदेश से नहीं मिलता, वह बुद्धि से ओर बहुत - 

सुनने से भी प्राप्त नहीं होता, हां जिस पर भगवान स्वयं अनुअ्ह 
.. करते हैं वही उसे पाता है, ऐसे कृपा पात्र सनुष्य पर ईश्वर स्वयं 
अपने को प्रगट कर देते हैं । 


_ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च ग्रमादात्तपसो वाप्पलिगात्‌ । 
एतेरुपायैयेतते यस्तु विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते ब्ह्मघाम॥७॥ 

वह परमात्मा निर्मल मनुष्य से भी नहीं जाना जाता, 
अथवा पाखण्ड रूप तप से भी वह नहीं मिलता | हां जो विद्वान 
बल, कम, अग्रमाद आदि उपायों से भजन अभ्यास करता है. 
उसका आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है । 


० पा संप्राप्पनमषयों ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो बीतरागाः प्रशान्ताः । हा 
... ते सबेगं स्वतः आ्राप्य धीर युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति॥५॥ 
..... ऋषिगण उस परस प्रभु को पाकर ज्ञान से तप, आत्मज्ञ 


......_ वीतराग होकर सब प्रकार से शान्त हो जाते हैं | वे धीर ऋषिजन 
......  सवव्यापक परमात्मा को पाकर उसके सारे स्वरूप को जान लेते हैं।..._ 


.... वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सैन्यासयोगाद्मतयः शुद्धासाः। 


ते ल्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसरुच्यन्ति सर्वे ॥॥ै॥ 








वेदान्त के ज्ञान से निश्चित अर्थ वाले और सन्‍्यास योग से... 
शुद्ध अन्तःकरण वाले यति जन जीबन्मुक्त दशा को प्राप्त होकर 
अन्तिम मृत्यु के समय ब्रह्मलोक में जाकर स्वतन्त्र हो जाते हैं। 
अथात ब्रह्म में मुक्त होकर रहते हैं। 


 गता; कला: पश्चदश ग्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेववास ॥ 
कर्मांणि विज्ञानमयश्र आत्मा परेष्व्यये सर्व एकीमबन्ति ॥७॥ 
उस मुक्त पुरुष की ( आत्मा को छोड़ कर ) शेष ग्राणादि 
१५ कलाएं जिनका वर्णन प्रशोपनिषद्‌ के चौथे मन्त्र में किया है 
अपने कोौरण में चली जाती हैं, सारी इन्द्रियां सूयादि में लीन 
हो जाती हैं, कमे ओर विज्ञान मय आत्मा उस अविनाशी 
. परमेश्वर में जाकर सब एक हो जाते हैं । द 
. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेड्स्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
. तथा विद्वान्नामरुपादियुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम ॥०॥ 
क्‍ जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में पहँच कर और अपने 
. नाम रूप को त्याग कर उसी में अस्त हो जाती हैं। इसी 
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। 

. तरह मुक्त होने वाला मनुष्य देवदत्तादि नाम और सफेद, काला *. 
आदि रूपको त्याग कर उस दिव्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाताहै। | 
... सयो ह वे तत्पर ब्रह्म वेद ब््नेव भवति नास्थात्रह-. | 
: वित्कुले भवति तरति शोक तरति पाप्मान गुहाग्रन्थ्मो.... 9 
: विमुक्तोड्यतो मवति ॥&॥ 8. ... है 


.... बस वह ज़ो उस परबतह्य को जानता है। ब्रह्म में रहने से रा. मा 
. अब्य के सादश्य को प्राप्त कर लेता है। इसके कुलमें बह्म को न .......... 





० १३ ६... एकादशोपनिषद्‌ । 


ही ०3. ली (.न्‍ी जन ४००नरी पज मा ली +,,ल 0 ९.०३ १७ ७७ ५...” 8.०» 7... नी 3०० "३... री. 


». जानने वाला कोई उत्पन्न नहीं होता, वह शोक को तरजाता 


है बह पाप को पार कर जाता है ओर हृदय की गाठों से छूटकर 
मुक्त हो जाता है । क्‍ क्‍ क्‍ 
.. तदेतद्चास्य्युक्त । क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्नमनिष्ठाः 
.... स्थये जुहत एका्ि' श्रद्धयन्तः । तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां बदेत 
. शिरोत्रत विधिवधेस्तु चीणेंम्‌ ॥१०॥ | 
... सोयह बात ऋचा द्वारा भी कही गई है कि गुरू इस 
ब्रह्म विद्या को उन्हीं को बताबे जो कमे निष्ठ, वेद के ज्ञाता हों, 
. ओर ब्रह्म में जिनकी पक्की धारणा हो ओर श्रद्धा पूवक (एकर्षि) 
अर्थात्‌ अप्नि होत्र आदि करते हों और विधि पूर्वक जिन्होंने 
आशथवणों का शिरोत्रत धारण किया हो, अथवा जिन्होंने धर्म का 
 घारण अपने सिर लिया हो द 
तदेतत्सत्यमृषिरंगिराः पुरोवाच नेतदचीणेवरतोन्‍्धीते 


| नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिम्य! ॥११॥ 


सो इस ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि ने पहिले कहा... 
त्‌ उसी ने इसको प्रकाशित किया, ब्रतहीन मनुष्य इसको... 


......_ नहीं पढ़ते, परम ऋषियों को नमस्कार हो परम ऋषियों को... 
.... नमस्कार हो। 


॥ तृतीय मुण्डके द्वितीय खण्ड सप्राप्त 
.._ $ अथव वेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ समाप्त: 





सास्ड्क्योपनिषद्‌ । पक 


अथववेदीय माण्ड्क्योपनिषत । 


इंस उपनिषद्‌ के बनाने वाले माण्डूक्य ऋषि हैं, ओर 
इसका सस्बन्ध अथव वेद से है, यह उपनिषद्‌ यद्यपि सबसे... 
छोटी है तथापि इसका महत्व बड़ा भारी है क्‍योंकि इस उपनिषद्‌ 


में ब्रह्म के स्वरूप का बड़ां विशद्‌ वर्णन किया है। 


... ओमित्येतदत्तरमिद< सर्व तस्योपव्याख्यानभृत॑ भव: 
विष्यद्ति स्वेमोंकार एवं .। यद्चान्यल्रिकालातीत तदप्यों- 


कार एवं ॥१॥ 
..... यह जो कुछ दीखता है वह सब ओश्म अक्षर की ही 


विभूति है। उसका व्यारूयान प्रारम्भ करते हैं, भूत, भविष्यत्‌, 
ओर वर्तमान काल युक्त सब ओऑंकार को ही प्रकाशित कर 


रहा है, ओर जो तीनों कालों से परे है वह भी ओंकार ही है.। 


 अध्यमिप्राय यह है कि सारे विश्व में ब्रह्म व्यापक है इस लिये सारा. 


. विश्व भगवान्‌ का शरीर है। उसी की इच्छा से इस नाम रूप 


जगत्‌ की रचना हुई है, उस भगवान्‌ का एक सात्र नाम ओइम्‌ 
है ओर इंश्वर इस जगत्‌ से कभी एथक नहीं होता इस लिये यह. । 


सब जगत भी ओम ही कहा गया है । 


सरव£ ब्ैेतदूब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोज्यमात्मा चतुष्पातूं ॥॥॥।.. 
जिसका नाम ऊपर ओम कहा है उसका वाच्य सब ब्रह्म. 


ही हे जुसम छान्य॑ किसी का संसग नहीं है ! हे ॥॒ पा श 


क्‍ यह इंश्वर सब से महान है, ओर यह ४ याद वाला है। हो. 
. कोई २ ऊपर के वाक्य का यह अर्थ करते हैं कि यह सब संसार रः . है| 





आटा. ....._ एकाद्शोपनिषद्‌ । 


ब्रह्म है ओर यह आत्मा त्रह्म है इसमें सर्वे शब्द से आत्मा 

का भी अहण हो जाता फिर अयमात्मा त्रह्म यह वाक्य व्यथ 
.. पड़ता है इस लिये इस वाक्य का यही अथे उचित है । 
अब क्रमसे उसके ७ पाद का वर्णन करते हैं । 
जागरितस्थानों बहिःग्रज्/ सप्तांग एकोनविशतिमुखः 


... स्थूलइनैशानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 


.. प्राणियों के शुभाशुभ कर्मो' का फल देना रूप जिसकी 
. जागरण दशा है, संसार की व्यवस्था करने रूप बाहर के काम ._ 
: में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, भू:, भुवः, स्वः आदि ७ लोक 
जिसके ७ अड्ग के समान है, पन्न तन्मात्रा, दश इन्द्रियं, मन, 
. बुद्धि, चित्त, अहड्जार ये उन्नीस तत्व जिसके मुख स्वरूप हैं, सब 
.. ग्राणियों का पालक जो उसका प्रथम पाद है उसको वेश्वानर 
. कहते हैं । 
.. स्ृमस्थानोउन्त!प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशतिसुखः प्रविवि- 


....... क्ंभुक तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 
..... बीच की प्रल्य दशारूप खप्न में जिसकी खिति है, अपने... 
*..._ भीतरी विचार में जिसकी बुट्धि है, त्ह्मास्ड के ७ लोक जिसके 
. आश्रय हैं, पूव कहे हुए १९ तत्व जिसके मुखरूप हैं, जो सूक्ष्म 
...._ तत्वों का घारक हैं यह उसका तेजस नामक द्वितीय पाद है। 


अब महा प्रलय का वर्णन करते हैं 


.. यत्र सप्तोन कंचन काम कामयते न कैचन खत. 
....  पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ ॥ सुपुप्तस्थान एकीमभूतः प्रज्ञाचन एवा- 
रा नन्दमयों ध्ानन्द्सुक्‌ चेतोमुखः प्राज्षस्तृतीय/ पादः ॥५॥ 





माण्डूक्योपनिषद्‌ पल आक ११९... 
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जिस दशा में मनुष्य सोया हुआ किसी प्रकार की कामना... 


नहीं करता न किसी स्वप्न को देखता है | वह सुषुप्ति की दशा 
है, महा प्रलय रूप दशा ब्रह्म की सुषुप्त दशा है। उस दशा में. 
जिसकी स्थिति है, अपने ही स्वरूप में अवस्थित होने से एक 
रूप हुआ, ज्ञानस्वरूप, आननन्‍्द्सय आनन्द का ही भोगने वाला, 


चेतनता जिसकी मुख के तुल्य है. सब का यथार्थ ज्ञाता है यह... 


उसका प्राज्ञनामक तृतीय पाद है। हे 
एप सर्वेश्वर एप स्वेज्ञ एपोउन्तर्यास्येष योनिः स्वेस्थ 
प्रभवाप्ययों हि भतानाम ॥६॥ क्‍ 
यही परमेश्वर, सबका स्वामी है, सर्वज्ञ है, यही अन्तर्यामी 
है, यह सब चराचर जगत्‌ का कारण है, ओर सब पदार्थों की 
उतलत्ति ओर प्रलय का मुख्य आधार है । हि ः 
. नान्त्ज्ञ न बहि।प्रत्ष नोमयतःप्रशे न प्ज्ञानघन न 
प्र॒श॑ नाग्रज्ञम । अच्श्रमव्यवहायेमग्राद्ममलक्तणमचिन्त्यमठ्यप- 





_ देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्योपशम शान्ते शिवमद्ैत चतुब 


 मन्यन्ते स आत्मा स विज्येयः ॥७॥ क्‍ हा, 
चोथी निर्वाज समाधि दशा में जिस निगुण निराकार: या 


ब्रह्मका योगियों को भान होता है उसका वर्णन किया जाता है:--..' 
तुरीय अवस्था में वह त्रह्म न तो भीतर की तरफ़ ज्ञान... 
वाला, ओर न बाहर की तरफ़ प्रज्ञा वाला, और न दोनों तरफ़ हा ह 
की त्ज्ञावाला है, न वह ज्ञानमय है न प्रज्ञा वाला है न वह न... 


. जानने वाला है, वह देखा नहीं जाता, व्यवहार में नहीं आता, 








7 बायताही: 
॥/  जागरितस्थानोवेब्ानरोज्कारः प्रथमा मात्रापेरादिमचादा 
.... आमोति ह वे सवान्कामानादिश्र भवति य एवं वेद ॥६॥ 
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उसे पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसका चिन्तन 


नहीं किया जा. सकता, उसे बताया नहीं जा सकता उसकी भेद 


रहित होने से एक ही आत्मा है ऐसी प्रतीति होती है प्रपच्च क्‍ 
...._ से रहित, शान्‍्त, कल्याण स्वरूप है, उसके तुल्य दूसरा कोई 
..._ नहीं चतुर्थावस्था को प्राप्त ब्रह्म के इस स्वरूप को ब्रह्मवादी 
.... मानते हैं वही ईश्वर सबका स्वामी और वही जानने योग्य है। 
.  सोय्यमात्माध्थ्यक्षर्मोंकारोड्धिमात पादा मात्रा मात्राश् _ 
.... पादा अकार उकारो मकार इति॥झी... 
.. ब्रह्म के चारों पादों का बणन करके अब उनके साथ क्रमसे 


 ओंकार की मात्राओं का सम्बन्ध दिखाते हैं । क्‍ 
. सो यह आत्मा ऑंकार अक्षर है, ओंकार मात्राओं के 


. अधिकार में हैं, ईश्वर के भाग ही ओइम्‌ की मात्रा, और ओम की 


मात्रा ही उसके पाद वा अंश है। अकार उकार मंकार में ३ पाद 


ही ् 


॥! 
“5 
254 





जागरित स्थान वाला वेधानर प्रथम पाद है वह अकार 





.. प्राप्त कर लेता है। 


प्रथम मात्रा है--अकार का अर्थ है व्याप्ति और आदि, अर्थात्‌. 
हम .. प्रायः वाणी का व्यापार अकार से व्याप्त है और बर्ण मात्रा में ह 
..... यही आदि में आता है। इस लिये निश्चय पूर्वक जो मलुष्य.... 
...... इश्वर को भी जगत्‌ की स्थिति दशा में जागने वाला, सर्वत्र... 

ः ' हा, व्यापक ओर सबका आदि जानता है वह सारी इच्छाओं प्रों |; मा, 





माण्डूक्योपनिषद्‌ 


० स्प्नस्थानस्तैजस उकारो हितीया मात्रोत्कर्षादुमयत्वा- दर 
- द्वोत्वपेति ह वे शानसतर्ति समानश्र भवति नास्थाअन्नव्रिक्ुले .. 
मभवति ये एवं वेद ॥१०॥ हे 


स्वप्न स्थान वाला तेजस उसका दूसरा पादहै, यह ओंकार... 


7. की दूसरी मात्रा उकार से जाना जाता है, अ और म॒ के बीच में... 


. आने से उ का सम्बन्ध दोनों ओर है। इस लिये मध्य में रहने. | 
से उकार को ऊँचा स्थान मिला है, बस वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान 
के विस्तार को ओर ऊँचा करता है ओर सबमें समान मिलने. | 


. बाला होता है ओर इसके कुल में ब्रह्मज्ञान विहीन कोई मनुष्य 
उत्पन्न नहीं होता जो ओ और त्रह्म के सम्बन्ध को इस .प्रकार: 


दी] जानता है । 


मुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्ततीया मात्रा मितेपीतेवा 


. मिनोति ह वा इृदे सवेमपीतिथ भवति ये एवं वेद ॥११॥ 
हु ..सुपुप्त स्थान वाला प्राज्ञ नामक त्रह्म का तीसरा पाद है। 


..._ उधर ओ की तीसरी मात्रा सकार है, मकार परिसाण को समाप्ति । .. 
... अथवा लय का बोधन कराता है, म॒ के उच्चारण करते ही ओश्म. | 


..._ की समाप्ति हो जाती है, इसी लिये जो त्ह्म ज्ञानी पुरुष मकार |. 
... के साथ ब्रह्म की तुलना करता है अर्थात्‌ जैसे सुषुप्त दशा में... .।। .। 
... जाग्रत्‌ ओर स्प्न दशा को समाप्ति हो जाती है. इसी तरह प्रलणय 

४. दशा में जो परमात्मा को जानता है वही यथाथे में उसके स्वरूप. | 
... को जानता है ओर स्वयं भी शरीर त्याग कर मुक्त ही. 


रे . जाता है । 








. श्र... एकादंशोपनिषद्‌ । 


कर तन अजीज भिजन ला परी जिन बज बजा चजम अपन वि बल जियन्‍ी जज, किलर 3, 





१... - अमात्रशतुर्थो्यवहायः प्रपश्चोपशमः शिवोड्दैल एज्मों 
कार आंत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ 
 अमात्र अर्थात्‌ मात्रा का अभाव ब्रह्म का चौथा पाद है. 
ओर वह उसकी तुरीय अवस्था है, यह निगुश ज्ह्म का वर्णन 
है, इस चौथे पाद का वर्णन नहीं किया जा सकता -। यह उसका 
प्रपश्न रहित है, कल्याण कारक और अत स्वरूप है। इस 
अकार ओऑंकार परमेश्वर का ही बाचक है। भगवान्‌ का नाम 
भगवान ही है, जो त्रह्म ज्ञानी मनुष्य वाच्य वाचक की एकता 
. को ऐसे जानता है, वह अपने स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त कर 
लेता है, अ्थांत्‌ वह ब्रह्म की समीपता को प्राप्त करके मोक्ष को 
चला जाता है । 


॥ माण्ड्क्योपनिषत्‌ समाप्त ॥। 


+पाानन्‍थ॥+बइजाइा ९७५४५.१मर८५+ «ाााय॥, कद, अंकल कनकमवशज»भ»क, 











...तत्तरीयपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली । हम १२३ 
यजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
शिक्ता वरली (ग्रथम अनुवाक ) 
. # शै ने, मित्र: शे वरुण! । शे नो मवत्ववेंपा | शे 


हे इन्द्र चृहस्पति । शे नो विष्णुरुरुकमः । नेभों ब्रक्मणो | . । .। 
से बाण । लगे रच जदाति | लगन रजपजब 


वद्ष्यामि । ऋत॑ वदिष्यामि | सत्ये वदिष्यामि | तन्मामबतु |. 
तद्धक्तारमत्तु | अवतुमाम । अवतु वक्तारम | शान्तिः 


. शान्ति: शान्तिः ॥१॥ (सत्य वदिष्यामि पश्च च) । 


है परमात्मन्‌ हमारे लिये प्राण सुख देने वाला हो, हमारे 


... लिये अपान सुखकारी हो, आंख हमको सुख देवे, सर्वेश्वय्य का 


स्वामी ओर समस्त विद्याओं का पति परमेश्वर हमको सुख देने 


“वाला हो, महा पराक्रम युक्त व्यापक परमेश्वर हमारे लिये कल्याण 
. का देने बाला हो, हे प्रभो! आपको: नमस्कार हो, हे सर्वाधार 
.. आपको नमस्कार हो, इस संसार की रचना करने के कारण 
.. आप ही अत्यक्ष के समान सब से बढ़े हैं, में आपही को सदा... 
. ब्रह्म कहूँगा, आपही को शाखानुकूल ओर सत्य होने से सर्वोपरि... 
 मानूंगा, यह सत्य कथन आचाये की रक्षा करे, भगवान्‌ मेरी... 
..रज्ञा करे, भगवान्‌ सत्योपदेष्टा की सदेब रक्षा करे, औः १ ्राध्या- का 
.._स्मिक, आंधिभोतिक आधिदेबिक दुःखों की शान्ति हो 









..... प्रथम अनुवाक समाप्त: 


' २ पेलनक के -क नायक सन _- कक #+ ५ जर) जामकअकमनकन+अा-तय न 








कक व एकादशोपनिषदू 
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द्वितीय अनुवाक | 


शीक्षां व्याख्यास्यामः | वण स्व॒रः । मात्रा बलम । 

साम सतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥१॥ (शीत्ञां पद्च) | 
अब हम शिक्षा का वणन करेंगे। 
अकारादि वर्ण उदात्तादि स्वर ! हस्व, दी, प्लुत रा 

: मात्राएं ! आश्यन्तर वाह्म ्रयन्ष | मध्यमस्वर से ठीक उच्चारण 





प्रकार से शिक्षाध्याय कहा गया | 
द्वितीय अनुवाक समाप्त: 





तृतीय अनुवाक | 


सह नो यशः । सह नो अद्यवर्चसम्‌ । अथातः सरहि- 
ताया उपनिषदं व्याख्यास्थामः | पश्रखखधिकरसखेषु | अधि- 

......._ लोकमधिज्योतिषमधिविधमधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता महासश्हिता 
....... ईत्याचचषते। अंथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी प्वरूपम्‌ | धोरुत्तरूपस। 
..... आकाएः संधिः वायुः संधानम । इ्यपिल्ञोकम ॥१॥ 
इस दोनों गुरू शिष्य का एक यश हो, हम दोनों का. 
....._ अद्यतेज साथ हो, आगे हम संहिता के रहस्य का कथन करेंगे... 
....... उसके ५ अधिकरण हैं। लोक के विषय में ज्योतिष के सम्बन्ध... 
..... में, विद्या के सम्बन्ध में, सन्‍्तान के सम्बन्ध में, और देह के के 
ा ः . सम्बन्ध में, इन पांचों को ही महासंहिता कहते हैं का) हे 








...तत्तरीयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली |... श्श्ष 
 आ ऐप पहिले ल्तोक के सम्बन्ध मे कहते हे उनमे प्थिवी सबका द ; । 
. आधार रूप होने से पूर्व रूप है, सूर्य गोण साधन होने से उत्तर. 


रूप है, पूर्व उत्तर का जिसमें मेल हो वह आकाश सन्धि है, 
वायु दोनों को मिल्ञाती है। इस प्रकार लोक सम्बन्धों ज्ञान प्राप्त थक 


.. करना चाहिये। | 
अथाधिज्योतिषम्‌ । अग्नि: पू्वरूपम्‌ | आदित्य उत्तरूपप। 


 आपः संधिः । वैद्युतः संधानम । इत्यधिज्योतिपम ॥२॥ 
अब ज्योतिष के सम्बन्ध में कहते हैं, पहिले अग्नि से जल 


सूक्ष्म होकर सू्य लोक को जाता है, सूर्य फिर प्रथ्वी में वर्षा ._ 
करता है, जल्लमें दोनों की शक्ति का मेल्न होता है, बिजली 


सम्बन्धी तेज उन दोनों का सम्बन्ध कराता है, यह ज्योतिष के. 


सम्बन्ध में कहा |. । 
... अथाधिविद्यम्‌ | आचाय: पूर्वरूपम | अन्तेवस्पुत्तररूपस्‌। 
.. विद्या संधिः | प्रतरचन< संधानम्‌ | इत्यधिविद्यर । अथाधि- ] 
. प्रजम्‌ । माता पू्वेररूपस । पितोत्तरूपम । ग्रजा संधि । | 
.. प्रजनन* संघानस्‌ । इत्यधिप्रजम ॥३॥ हा 
० विद्या के सम्बन्ध में यह है--विद्या में प्रधान होने से गुरू... 


. पहिला कारण है, विद्यार्थी द्वितीय साधन है, विद्या में दोनों का. 


. सम्बन्ध होता है, पढ़ाना अथवा उपदेश दोनों के सम्बन्धी होने. 
. में साधन है, यह विद्या सम्बन्ध में कहा | हा 
े अब सन्‍्तानोत्पत्ति विषय कहते हैं--माता प्रथम कारण... 
.. हैं, पितां द्वितीय सोधन है, पुत्र दोनों की सन्धि है, सनन्‍्तान का । 
... उत्पन्न होना माता पिसा दोनों के मिल्नन-में हेतु 8 धज वण . रा 


० 





पा श्र द एकादशो पनिषद्‌ । 


(05 त ,लीथ लीक, ,ग न ली 2, अर हक, लत जि नी जी अं हरी के (ओ अ /॥ ही ७ ही हक ह5 लीज अकि हरि, टी टी नी | अीक ढरी५ कर 


अथाध्यात्मत्‌ | अधरा हु! पूवेरूपस | उत्तरा हनुरु- 


,...  त्तरूपम।| वाक्‌ सैधिः। जिह्ा संघानस्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ | 


इतीमा महासरहिता। । य एवमेता महासश्हिता व्याख्याता 
वेद । संधीयते प्रजया पशुमित्रेक्षवचसेनान्ााथिन सुबर्ग्येण 


5 . लोकेन ॥४॥ (संधिराचायेः पूविरूपमित्यधिश्रज लोकेन) 


अध्याय विषय इस्र प्रकार है--वर्णो के उ्ारण में नीचे 


का जबड़ा प्रथमरूप ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप, उच्चारण में 


.. दोनों जबड़ों का मेत्र होता है, जीभ से दोनों मिलाए जाते हैं । 
. यह शरीर सम्बन्धी बिचार है। | 
क्‍ ये ५ महा संहिता हैं--जो मनुष्य इन महा संहिताओं को 
यथाथ जानता है। उसे पुत्र ओर पशु प्राप्त होते हैं, वह बह्मतेज 
अन्नादि भोग्य पदार्थ ओर स्वरंलोक को आप्र होता है।..... 
तृतीय अनुजआाक समाप्त: । 


चतुथे अनुवाक। न 
यश्हन्य्साभपभो विश्वरूपः । हन्दोभ्योध्यसतात्सबभूव | 


.... स मेन्द्रों मेधया स्वृणोतु । अ्रमृतस्प देवधारणो भयासम्‌ | 
... शरीर में विचषेणम्‌ | जिह्ा मे मधुमत्तमा । कर्णास्यां भरि ._ 
..... विश्रुवत्य । अह्ाणः कोशोडसि मेघया पिहितः । श्रुत में... 
....._ गोषाय | आवहन्ती वितन्वाना ॥१॥ नि 


आप रा गया है, जो ऋगेदादि वेद और सोक्ष का-मी अधिश्ाता है हा. 





जो परमेश्वर वेदों में अति श्रेष्ठ ओर विश्वरूप वर्णन किया... 


























तत्तरीयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली । । 


नल हक जरा ,# ७, फल क अर (लि (ला आय जल, ही , रे. तन बाकि गज 


वह भगवान्‌ मुझे बुद्धि से प्रबल करे, में विद्वानों के समान. 
वेदादिशात्र का धारण करने वाला होऊं, मेरा शरीर रोग रहित... 
हो, मेरी वाणी मधुर भाषिणी हो, मैं कानों से शास्त्रों का श्रोद्ा 
बनूं, हे. भगवन्‌ ! आप बुद्धि से अच्छादित ज्ञान के कोश हैं... 


अतः मेरे पढ़े हुए ज्ञान की रक्षा करें? की 

कुर्वाणा चीरमात्मनः । वासाश्सि मम गावथ । अन्न- 
पाने च सवेदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुमिः सह. 
स्वाहा | आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु अह्म- 
चारिणः स्त्राहा | प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्ाहाः । दमासन्तु 


ब्रह्मचारिणः सराहा | शमायन्तु ब्रक्मचारिशः स्वाहा ॥२॥ 
हे प्रभो | इसके अनन्तर मुझे वह लक्ष्मी प्रदान कीजिये 
जो सदंव मेरे लिये, अन्न, जल, वस्र, ओर गौओं को प्राप्त कराती 


हुई चिरकाल तक मुझे सम्पत्ति शाली करती रहे, रोम बाते ४ रा | 


भड़ बकरी आदि मेरे पास हों, मेरे पास चारों तरफ़ से अ्ह्मचारी ._ ४ 
आवे, विशेषता के साथ ब्रह्मचारी मेरे समीप आवें, मुझे अह्म- 


चारो भले प्रकार जानें, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी मेरे पास रहें, शान्ति 
.. शीघ्र ब्रह्मचारी मेरे पास आवें | 


हे भगवन ! आपकी कृपा से में मनुष्यों में यशरबी बने, 
धनिकों में में श्रेष्ठ बनू', हे प्रभो ! उस ज्ञान स्वरूप तुम में में... 
अवेश करू. तेरे आनन्द में मग्न हो जाऊं, हे भगवन्‌ ! आप 
मुभमें प्रविष्ट होकर प्रकट हों, अनन्त सामथ्य वाले आप में में | 
प्रविष्ट होकर में शुद्ध होजाऊं। रा 





एकादशोपनिषद । 


.. / यशोजनेच्सानि स्व्राहा। श्रेयान वस्यसोज्सानि स्वाहा | 
ते तवा भग ग्रविशानि स्वाहा | स मा भग ग्रविश स्वाहा | 


.. तस्मिन्‌ सहखशाखे । निभगाह त्वयि मजे स्वाहा 


यथाप; 


अ्रवता यन्ति | यथा मासा अहजरस । एवं मां ब्रह्मचारिण: 
धातरायन्तु सबेतः स्वाहा | प्रतिवेशो5सि प्रमा पाहि प्रमा 


.... पद ॥१॥ वितन्बाना शमायन्तु अक्षचारिणः स्वाहा । 
..( धातरायन्तु सर्वेतःस्वाहेके च ) क्‍ 


जैसे जत्न सदा नीचे को ही जाते हैं, जैसे चेत्र आदि 
मास वष में लय हो जाते है, इसी तरह हे जगत्‌ के धारक 
परमेश्वर ! सब देशों से मेरे पास त्रह्मचारी आवें हे इश्वर ! आप 
आनन्द के स्थान हैं; मेरे हृदय में अपने स्वरूप का प्रकाश कोजिए, 


 औुझे आप ग्राप्त हों । 
क्‍ . ॥ चतुर्थ अनुवाक संमाप्तः ॥। 


.... पश्चम अनुवाक | 
...... अूजुवः सुबरिति वा एतास्तिस्रो व्याहतयः 
। : मुद्द स्मेतां चतुर्थीय्‌ । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । 
.. तदूबह्न ॥ स आत्मा। अंगान्यन्या देवताः ॥१॥ 


तासा- 


........ भू: भुवः, सुवः, ये ३ व्याहँतियां हैं, इनमें चोथी व्याह्ृति 
....._ को माहां चमस ऋषि ने अच्छे प्रकार जाना है, वह व्याहृति यह 
क्‍ ... है वह महः ब्रह्म है; क्‍यों वह आत्मा ईश्वर है, अन्य सारे 






रा देवता उसके अड्डा हैं। 


४. »..... ० तौैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली।. १२ 


ल्‍ हा भूरिति वा अय॑ लोक! । झुव इत्यन्तरिक्तम्‌ 


सर्वे लोका महीयन्ते ॥ २॥ सर क्‍ 
गे ऋषि इन महा व्याह्ृतियों के अथ को बताते हैं। 


सूर्य लोक महः है, क्‍योंकि सारे ल्लोक सूर्य से ही महिमावान्‌ 
होते हैं 


.... मह इति चन्द्रमा;॥ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीर्षि 

| मी हि महीयन्ते || द द 

हा की अग्नि भू: है, वायु भुवः है, सूर्य सुबः है, चन्द्रमा महः है 

क्यों कि चन्द्रमा से ही सारे ग्रह नक्षत्र महिमा वाले होते हैं। 
भूरिति वा ऋचः ॥ झुब इति सामानि ॥ सुबरिति 

जू<बि॥ मह इति ब्रह्म ॥ ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते | ७॥ 





सुवरित्यतो लोक! । मह हइत्यादित्यः ॥ आदित्येन वाब 
. यह प्रथ्वी लोक भू: है, अन्तरिक्ष भुब है, सुब युलोक है, . हे 


भूरिति वा अग्निः ॥ झुब इति वायुः ॥ सुबरित्यादित्वाः... 


अथवा भू: ऋचाएं, ऋगेद हैं । भुवः साम मन्त्र हैं, सुब: 


...... थजुर्वेद की श्रुतियां हैं, और महः ज्रह्म है क्योंकि अहम से ही सारे. हा 
.... बेद महिमा को आप्त होते हैं। मल 





|, मह इत्यन्नम्‌ ॥ अन्लेन वाव सर्वे श्राणा महीयन्ते ॥ ५॥ 









... है क्योंकि अन्न से ही प्राण महिमा वाले होते हैं | 


भूरिति वै ग्राणः ॥ भ्रुव इत्यपानः ॥ सुबरिति व्यान/ ॥ 


भू: प्राण है, भुवः अपान है, सुबः व्यान है, महः अन्न ' 





रा द " ४ मर १३० औ क एकादशोपनिषद्‌ । 


+......तावा एताअतसथतुर्धा॥ चतसख्श्रतस्रो व्याहृतयः ॥ 
.... तायोवेद॥ स वेद ब्रह्म ॥ सर्वेष्स्स देवा बलिमावहन्ति 
॥३॥ ( असो लोको यजू!षि वेद दे च)..... 
.... ये ४ व्याहतियां 9 प्रकार से हैं चारों ४-४ व्याह्नतियां हैं, 
चारों को जो जानता है, बह पुरुष ब्रह्म को जानता है, ऐसे ब्रह्म. 
... ज्ञानी को सारे देव बलि देते है, ऐसे भक्त पुरुष का सब विद्वान 
.._ पूजन करते हैं । ता, 
. पज्चमइनुवाकः समाप्त ॥ 


छठा अनुवाक 


. से य एषोब्न्तहेंद्य आकाश: ॥ तस्मिन्न पुरुषों मनो- 
मयः ॥ अमृतो हिरणमयः ॥ अन्तरेण तालुके ॥ य एप. 
स्तन इवावलम्बते ॥ सेन्द्रयोनिः ॥ यत्रासो केशान्तों विव- 
तेते ॥ व्यपोह्य शीषकपाले ॥ भूरित्यग्नों प्रतितिष्ठति॥ 
भव इति वायो ॥ १ ॥ सुबरित्यादित्य ॥ मह इति अह्मणि ॥ 

...... आप्नोति स्वाराज्यम्‌ ॥ आप्नोति मनसस्पतिम्‌ ॥ वाक्पति- 
........ श्चज्ुष्पतिः॥ श्रोतपतिविज्ञानपतिः ॥ एतत्ततो भवति॥ 
........ आकाशशरीरं ब्रह्म ॥ सत्यात्मप्राणाराम मन आनन्दम ॥ 
........_ शान्तिसमृद्भमसतम्‌ ॥ इति प्राचीनयोग्योपास्थ ( वाया- 
7० 5 मतमेकेच)॥२॥- 
0 सो यह जो कमल के समान हृदय के अन्दर आकांश है 
..._ उसी के अन्दर विज्ञान स्वरूप आत्मा निवास करता है वह | 
. ा अस्त है, और प्रकाश स्वरूप है, मुख का यह भाग जिसे ताछू 














तेत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली |... शश१श... 
कहते हैं उसके वीच में जो स्तन के समाने मांस लटकता है, और _ 
. जहां यह केशों की जड़ है। और जहां कपाल के २ भाग होते 
 हैं। ( इन्हीं दोनों खानों में होकर सुषुम्ना नाड़ी हृदय से कपाल.... 
... में जाती है) यहीं आत्मा का विशेष खान है। अर्थात्‌ मोक्ष... 
“* साधन सम्पन्न जीवन्मुक्त पुरुष का आत्मा मरने के समय सहख 
। दल कमल को भेदन करके ओर सिरके इस भाग को भेदन करके... 
निकल जाता है। उस दशा में जब जीव मुक्त होता है तब भू: 
., नामक अग्नि में वह ठहरता है, भुव नामक वायु अथवा अन्‍्त- 
. रिक्ष में ठहरता है, सुब नामक आदित्य में यथेष्ट विहार करता 
. है, और मह नामक ब्रह्म को प्राप्त होकर स्वाराज्य अर्थात्‌ पूर्ण 
# स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है, वह जीब तब मनका स्वामी, और 
वाणी आंख, कान, बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, इन इन्द्रियों 
.. की शक्तियां उसके वश में आ जाती हैं। इस लिये हे प्यारे शिष्य 
:. प्राचीन योग्य ! तू इस दशा की प्राप्ति के लिये आकाश के समान... 
...._ निराकार सत्य स्वरूप, प्राणों के दाता, मनको प्रसन्न करने वाले, .. 
..._ शान्‍्त अविनाशी, बह्म की उपासना कर। द 
रे का . पष्ठोइनुवाकः समाप्त: । 


अनानिनानन टराानल 


सातवां अनुवाक १ का क्‍ 
«.. पृथिव्यन्तरितां द्ोदिशोज्ान्तरदिशाः ॥ अग्निव्यि- 
... रादिल्श्वन्द्रमा नक्षत्राणि ॥ आप ओपषधयों वनस्पतय 
.... आकाश आत्मा ॥ इत्यपिमृतम्‌ ॥ अथाध्यात्मम्‌ ॥ ग्राणो पे हा, रा 


























श्श्श ... एकादशोपनिषदृ।.. री के. 


न बल हा ही लीन लीन जज मीन लीन अंक हट लय जय अभि परत जे जीन ली हरीन (लक हक हम, मे नी परी औीथ आर नी लीक ,लाओ ल्‍ा जीने लक लीन लीक जल तीज ल्‍क ही लि ली तीन करीय हप लीक लक , ली नी लीक आज अीक जाओ पथ लीक हा कर्क 


व्यानोज्यान उदानः समानः || चक्षुः श्रोत्र मनो बाक लक॥ «| 
चम मास» स्नावास्थिर्ज्जा || एतदथिविधाय ऋषिखोचत॥.. 
.. पांक्त॑ वा इद»सवेस ॥ पांक्तेनव पांक्त&स्पृणोतीति ॥१॥ 
.. (सबमेके च) ॥ क्‍ 
.. प्रथिवी, अन्तरिक्ष, सूथ लोक, दिशाएं तथा अवान्तर पे 
 दिशाएं यह ५ जोकों का समूह है। अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्र यह ज्योतिपश्चक है | जल, ओषधियां 
वनस्पतियां, आकाश, और आत्मा यह पश्चमूतों का समूह है, 
ये ऊपर के ३ पांक्त समूह भूतों के सम्बन्ध में हैं। अब अध्यात्म... 
वर्णन करते हैं । 
प्राण, व्यान, अयान, उदान, समान यह प्राण पद्नक है। ४ 
आंख, कान, मन, वाणी, तथा त्वचा यह इन्द्रिय पांक्त (पत्नक) है 
' चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, यह धातु पन्बचक है। इस श्रकार 
“५ चीजों का समूह कह कर ऋषि कहने लगे कि यह जो कुछ 
चराचर जगत्‌ है सब पांक्त है, पांच २ में विभक्त है, पांक्त से ही 
.... पत्त की पुष्टि होती है, अर्थात्‌ इन ५-५ पांक्तों को जानकर ही 
7... मनुष्य आत्म ज्ञानी होता है। हा 
पा सप्तमोष्नुबाक समाप्त । 




















जा आठवां अनुवाक , 
........ श्रोमिति ब्रह्म ॥ ओमितीद&सर्वम्‌ ॥ ओमिल्येतदनु 
... * कुतिहस्म वा अप्योश्रावयेत्याश्राववन्ति.|। ओमिति सामानि 






.. ब्राह्मण ओम बोलकर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से काये आरम्भ 


. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली ।._.. १३३. 


 गायन्ति ॥ ओ»शोमिति शख्राणि शकसन्ति ॥ ओपमित्यध्ययु 
: ग्रतिगर प्रतिगृणाति ॥ ओमिति ब्रह्मा असोति ॥ ओमित्यग्नि- 
 होत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मण! प्रवच्यज्नाह बह्मोपामवा- 
नीति | ब्क्षेवोपाप्नोति ॥ १ ॥ ( <दश ) 


ओम ही ईश्वर है, ( क्योंकि ओम उसका मुख्य नाम है।. 
यह सारा जगत्‌ ओम है, ओम यह ब्रह्म का अनुकरण है, यदि 
किसी से कहा जावे कि आप ब्रह्म का उपदेश कीजिये तो वह 
ओम ऐसा कह कर ही उपदेश आरम्भ करता है, ओम्‌ बोलकर 
. ही सामवेद के मन्त्र गाए जाते हैं। याज्ञिक लोग ओम, शोम्‌ 
ऐसा बोलकर यज्ञ साधनों की प्रशंसाँ करते हैं, ओम ऐसा बोल- 


रा ९ सा मु | 
.._ कर अध्वयु: यजसान की बात का यज्ञ में उत्तर देता है, ओम्‌ 


बोलकर ब्रह्मा ईश्वर की स्तुति करता है अथवा कर्म करने की | 
आज्ञा देता है; ओम बोलकर ही अग्निहोत्र किया जाता है, जो... 


._ करता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस तरह इस अनु- 
. बाक में १० ओड्वार कहे हं। क्‍ 
23 . अष्टमोउनुवाक समाप्तः । 


बनिनननननननक तमनतनसलबमननमनञनम-«कननान«»+ नमन 


नदी अनुवाक 


ऋत॑ च स्वाध्यायप्रबचने च ॥ सत्ये च स्वाध्यायप्रवचने 
॥ तपश्व स्वाध्यायप्रवचने च।। दमश्च स्वाध्यायग्रवचने च॥ 





द ०. ला १३७... एकादशोपनिषद्‌ । 


_ शमश्च स्वाध्यायग्रवचने च्‌ | अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च॥ 
 अग्निहोत्र च स्वराध्यायग्रवचने च ॥ अतिथयश्च स्वाध्याय- 
.. अबचने च्‌ ॥ मानुष च खाध्यायग्रवचने च्‌ ॥ प्रजा च स्वरा- 
' ध्यायप्रवचने च || प्रजनश्च स्वाध्यायग्रवचने च॥ प्रजातिश्च 


... स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ॥ तप 
.._ इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः ॥ स्वाध्याय्रतचने एवेति' नाको 


मौदल्य! ॥ तड्डि तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ (प्रज्ञा च स्वाध्याय- 


हा, : प्रचचने च पटू च ) ॥ 


वेदानुकूल सत्य ज्ञान ओर वेदाध्ययनाध्यापन होना चाहिये 
सत्य बादिता और र्वाध्याय॑ प्रवचन होना चाहिये | तप (दून्द्‌ 
सहन ) और उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन हो | दम ( इन्द्रियों 
का वशीकरण ) हो ओर स्वाध्याय शीजता हो । शम ( मन को 
_ बश करने के साथ ) स्वाध्याय करना चाहिये। आहवनीयादि 
अग्नियां के साथ स्वाध्याय प्रवचन करे। अग्निहोत्र करता हआ 


.. स्वाध्याय करे। 


अतिथि, विद्वान पुरुषों का सत्कार करता हुआ स्वाध्याय . 


...  करे। विवाहादि सम्बन्ध करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे। 


....._ रुन्‍्तान का पालन पोषण करता हुआ स्वाध्याय करे | ऋतु-काला- 


...._ भिगामी होकर सन्‍्तान उत्पन्न करता हुआ स्वाध्याय करे। जाति 
...._ सेवा करता हुआ स्वाध्याय और प्रवचन करे। 






.... स्त्यवादी रथीतर ऋषि का पुत्र राथीतर कहता है कि 
४ पा सत्य ही धर्म है। तपोनिष्ठ पौरुशिष्टि ऋषि का मत है कि तप ही 
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. श्रेष्ट धर्म है। स्वाध्याय ओर प्रवचन करना ही मुख्य धम्म है 
मुद्गल का पुत्र नाक ऋषि मानता है, सचमुच यही तप है 
तप है । 


यं 


नवमोउनुवाक समाप्त: ॥ 





श  - ४ ७  दसां अचुव्क | रे 
के ... अहँ बृक्तस्य रेरिवा ॥ कीतिः पृष्ठे मिरेरिव ॥ ऊध्वेपवित्रो 
वाजिनीवस्वम्ृतमस्मि || द्रविण&सवचेसस ॥ सुमेधा अमृतोड- 
ज्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुबचनम्‌ ॥ १ ॥ (अहछ्घर)॥ 
... में इस पापयुक्त संसार रूपी वृक्त का नाश करने वाला हूँ। 
मेरा यश पवत की प्रष्ठ के समान अचल है, में सूये के समान 
ऊँचा, पवित्र और अमृत स्वरूप हूँ, मुझे प्रताप से युक्त धन प्राप्त... 
हो, मुझे मेधा बुद्धि प्राप्त हो अम्रत से युक्त होऊं। यह त्रिशंकु 
ऋषिका वेदोपदेश है, वेद का सार है। मनुष्य को सदा इसी 
प्रकार अपने अन्दर उच्चविचार रखने चाहिये । क्‍ 
दर्शामोइनुवाक समाप्त: ॥ 








ग्याह॒वां अनुवाक..... 
४ वेदमन्‌च्याचायोंउन्तेवासिनमनुशास्ति ॥ सत्यं बद ॥ 
...  ध्र्म चर | स्वाध्यान्मा प्रमदः ॥ आचार्याय प्रिय धनमाहत्य 
.... ग्रजातन्तु मा व्यचच्छेत्सीः ॥ सत्यान्न प्रमदितिव्यम ॥ धर्मान्र 
; प्रमदितव्यम ॥ कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ || भृत्ये न प्रमदितव्यस ॥ 
.... स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ देवपित॒कार्स्यास्याँ न 
.... अमदितव्यम्‌ ॥ १ "| ; | 





. १३६ ..... एकादशोपनिषद्‌ । 


हा कीफे आटे, #१, हक जरीध जि का हक हक, हक. हि जीिि हे हक, के ही5 हक हक 


.. आचाये अपने 'शेष्य को वेद पढ़ाकर अन्त में उपदेश देता 
है कि हे प्रिय शिष्य ! तू सदा सत्यधोल् ! घर्मांचरण कर। 
स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना । आचाये के लिये प्रिय धन भेंट 


..... करके विनीत भाव से रहना, ओर सन्‍्तान के तन्तु का कभी 


उच्छेद न करना | सत्य में प्रसाद न करना। थधमे में प्रमाद 
 करनां। अग्निहोत्र सन्ध्या आदि कायों में कभी प्रमाद न करना 


.. सुखों के साधन धनादि की प्राप्ति में कभी प्रमाद न करना। 


स्वाध्याय और वेदोपदेश पठन पाठन में कमी प्रमाद न करना । 
वेदोपदेष्टा देव और ज्ञानी पितरों की सेवा में श्रमाद न करना । 
..मात॒देवों भव ॥ पितृदेवों भव ॥ आचायेदेवों भव ॥ 
अतिथिदेवो भव ॥ यान्यनवद्यानि कर्माणि ॥ तानि सेवित- 
व्यानि॥ नो इतराणि ॥ यान्यस्माक& सुचरितानि ॥ तानि 
त्वयोपास्थानि नो इतराणि ॥ २ || 
माता को देवता बत्‌ पूज्य समझो | पिता को देव समान _ 
. समभना। आचार्य को पूज्य समझो। अतिथि को देव तुल्य 


.. सममभना। जितने दोष रहित उत्तम कमे हैं उन ही का तुमको हा 
......_ सेवन करना चाहिये। पाप कर्म तुमको कभी न करने चाहिये। 
..._.. जितने हमारे शुभाचरण हैं वे ही तुमको धारण करने योग्य हैं। 
....... हमरे दोषों का अनुकरण कभी न करना चाहिये | 0 


....  देयम्‌॥ हिया देयम्‌ ॥ भिया देयम्‌ ॥ संविदादेयम्‌ ॥ 





ये केचासमच्छेया&सो बाह्णाः ॥ तेषां त्वयाउच्सनेन 






















| » .।/.......: तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिज्ञा बल्ी। हर | हैई७ 
| ४, < हे प्यरे पुत्र ! वा शिष्य | हममें जो श्रेष्ठ आह्यण हों उनको का, 
..... आसन, वस्र, और अन्य सत्कार से सदा प्सन्न करना चाहिये । हा 
. तुम श्रद्धा पूषक दान दो। अश्नद्धा से भी दान दो । शोभा से... 
. दान दो। लोक लज्जा से दान दो। कोई क्पण न कहे, और हा 
परलोक में उसम जन्म हो इस डरसे भी दान दो | दान से लोक... 
रा का उपकार होता है इस ज्ञान से भी दान दो । | रा 
 ४«.. अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा वृत्ततिचिकित्सा वा. 
... सात ये तत्र बाह्मणाः सेमशिनः युक्ता आयुक्ताः॥ अलूत्ा_ 
धमकामाः स्थुः ॥ यथा ते तत्र वर्तेरन ॥ तथा तत्र बरतेथा।॥ 


हे शिष्य ! यदि तुमे कभी नित्य नेमित्तक अप्नि होतादि 
में अथवा दया दान आदि व्यावहारिक कार्यो में सन्देह उत्पन्न 
हो जावे तो उस समय *बहां जो विचारशील, कर्म कार्ड में क्रगे 
. हुए विशेष आचार से युक्त, निरदेयता रहित, धार्मिक, ज्राह्मण हो वे. गा 
. जैसे वर्त्ते' वैसे ही तुम भी वत्त ना अर्थात्‌ अपने संशयों को सदा . 
.. बिद्वानों से निवारण करते रहना हे 





..... अथाम्याख्यतेषु ॥ ये तत्र ब्ाह्मणाः संमशिनः॥ युक्ता हे 
हा . आयुक्ताः ॥ अलूक्ा धमेकामा! स्थु; ॥ यथा ते तेषु र्तेरनू ॥ | हु 
.. तथा वेषु वर्तेथाः ॥ मा, 
द इसी प्रकार यदि तुमको दूषित, पापी, जनों के विषय में 
.._ रन्देह होगया हो कि इंनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये तो हे 
_ * उस समय भी पृवाक्त प्रकार के ब्राह्मण जैसा उनके साथ बर्ताव. 











कटा ह ४७. हा जा बन फल १ 


करें वैसा ही तू भी करना इसम हठ, दुराग्रह न करना, क्योंकि 


.. श्रेष्ठ आरयजनों का अनुकरण ही सबसे उत्तम व्यव हर है। 


एप आदेशः ॥। एप उपदेश! एपा वेदोपनिषत ॥ एतद्नु 
शासनम्‌ ॥ एवमुपासितव्यम्‌ ॥ एव्सुचतद्पास्यम ॥ 8 || 
६ स्ाध्यायप्रवचनाम्यां ने प्रमदितव्ध तानि लयोपास्थानि 


जा  स्यात्तपु वतरन्‌ * सप्त च ) ॥ 


हे बस यही हमारी आज्ञा है, यही उपदेश है, यही वेद का. 
. सार है, यही वेद का अनुशासन है,इसी पर तुमको चलना चाहिये 


इस उपदेश को अपने आचरण के साथ मिल्राना चाहिये | 
.. एकादशोउनुवाकः समाप्त: ॥ 


कई, 





... शैनो मित्र शे वरुणः | शे नो भवर्वर्वमा । शेन 
इन्द्रो हस्पतिः शे नो विष्णुरुरुकमः । नमो अक्मणे । नमस्ते 
_वायो । लमेव प्रत्यक्ष अक्यास्ति । खमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिषम | 
ऋतमबादिषम्‌ ॥ सत्यमवादिषस्‌ || तन्मामावीत्‌ ॥ तदक्तार- 
......... रमावीत्‌ ॥ अवीन्माम्‌ ॥ आवीद्क्तासस ॥ १॥ ओं शान्ति: 
.... शान्तिः शान्तिः ॥ सित्यमबादिषष पद्ध च ]॥ 
हम .. द्वादशोइनुवाक समाप्त: ॥ 




























... पुरुषोष्चरसमयः। 


... अभिव्यक्ति हुई, आकाश से वायु, वायु स अग्नि, अग्नि से जल, 


अथ बक्लाननद वल्ली (प्रथम अनुवाक ) 


37 सह नावबतु ॥ सह नो श्ुनक्त || सह वी करवा- 


वहे | तेजस्विनावधीतमस्तु मा विडियाबहै ॥ शान्ति! 
शान्ति! शान्ति! | ः 
.... परमंश्वर हम दोनों गुरु शिष्यों की रक्षा करे, हम दोना का | 
पालन करें। हम दोनों मि्रकर शक्ति को बढ़ांवें | हम दोनों का _ 


. पढ़ा पढ़ाया तद्यतेज्र युक्त हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वोष न करें। ह 


>7 बह्मविदाप्तोति परम्‌ ॥ तदेषाष्भ्युक्त। | सत्ये ज्ञान- ० 
मनन्ते त्रह्म ॥ यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन ॥ 
सोड्श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह | ब्रह्मणा विपश्चितेति | 

ब्रह्म ज्ञानी सनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है इसी 
अथ को यह आगे की ऋचा कहती है, जो त्रह्मज्ञ पुरुष ब्ह्मको सत्य... 
स्वरूप ज्ञान स्वरूप, ओर अनन्त जानता है और अपने हृदय की. 


... शुफा के परस सूहुम आकाश देश में छिपा हुआ जानतः है वह हे 
.. विद्वान ज्ञान सथ ब्रह्म के साथ सारे मनोरथों को आप्त कर लेता. 
_ है, सब इृष्ट फल्नों को प्राप्त कर लेना है | पा 


हे क्‍ वायोरप्रि! ॥ अग्नेरापः ॥ अदड्भय! प्रथिवी |॥ पृथिव्या ओब- * 


॥ ओपषधीम्योउ्चम्‌ ॥ अन्नाट्पुरूपः ॥ स वा एप... 


उस सत्यरवरूप परमात्मा स सबसे प्रथम आकाश की 








... १४०... एकादशोपनिषद्‌। 





हा तक ला» अली दरीच हक जनीओ 2. ही ली अभि अधि ल्‍टि, जीभ हरीक माने लक लि 


जल्ञ से प्रथवी, प्रथवी से ओषधियां, ओषधियों से अन्न, अन्न से 

बीय, और वीये से शरीर उत्पन्न होता है। सो यह मनुष्य का 
शरीर अन्नरस मय है। 

तस्येदमेव शिर।॥ अये दक्चिणः पत्त॥। अयग्रमुत्तरः 


.... पत्तः॥ अयमात्मा ॥ इंद॑ पुच्छ॑ अतिष्ठा ॥ तदप्येषः 
क्‍ छोको भवति ॥१॥ कल 


शरीर का मुख्य अड्भ सिर है, शरीर का दहना भाग 


. दक्षिण पक्त है, बायां भाग उत्तर पक्ष है, यह जो घड़ है सो 


शरीर का प्रधान भाग है। ओर नाभि से नीचे का भाग इस 


ही जजा5 2० 


न 


शरीर का पूंछ का स्थान है, यह भाग इस शरीर का आश्रय है। 


इसी विषय को दूसरे अनुवाक का खछोक प्रकट करेगा-- 
 प्रथम5नुवाक समाप्त: ॥ 





दूसरा अनुवाक 


........ भन्नदे पजाः प्रजायन्ते ॥ याः काश प्रथिवीश्श्रिता)॥ 
] । अथो अन्नेनेव जीवन्ति ॥ अयैनदपि यन्त्यन्ततः ॥ अन्नशहि 
। ४ ;॒ भतानों ज्येष्ठम्‌ || तस्मात्सवीषिधमुच्यते ॥ सब्वे ते तेडन्नमा- हक 
...... मवन्ति॥ येच्च॑ब्ल्लोपासते॥ मा 
मा पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न 
.... होते हैं। और अन्न से ही सब जीते हैं, और अन्त में मरते... 
रा . मा समय सब लोग इसी प्रथ्बीरूप अन्न में लीन हो जाते हैं 
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पदार्था में अन्न ही सब से बड़ा है, ओर यही सबकी ओषव कहा... 
गया है, जो मनुष्य अन्न को सब से बड़ा उपकारक समझ कर है. 
उसका सेवन करते हैं वे अवश्य बहुत अन्न पाते हैं उनको समस्त 







भोग्य पदाथ मिल जाते हैं । ब्रह्म प्राप्ति में अन्न ही सबसे बडा . 


साधन है इस लिये उसे त्रह्म कहा गया हि है; 
हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ ॥ तस्मात्सवीवंधमुच्यते ॥ हे 
अन्नाहुतानि जायन्ते ॥ जातान्यब्नेन व्धन्ते | अद्यतेडत्ति च_ 
भृतानि तस्मादन्न तद़च्यत इति ॥| कल 
.. निश्वय अन्न ही जीवों में सबसे बढ़ा है, वही जीवन का... 

आधार है, इस कारण उसको सबकी औषध कहा गया है, अन्न 
से जीव उत्पन्न होते हैं, पेदा होकर अन्न से ही बढ़ते हैं, इसको 
जीव खाते हैं और यह जीवों को खाता है। इस कारण इसे अन्न 
कहा गया है। 5 
.. तस्माद्दा एतस्मादन्नरसमयात्‌ ॥ अन्योच्न्तर आत्मा... 
आणमयः ॥ तेनेष पूणी! ॥ स वा एप पुरुषविध एवं ॥ तस्य 


... पुरुषबिधतास ॥ अन्य पुरुषविधिः ॥ 





उस इस अन्न ओर रस से बने स्थूल शरीर से प्राण मय. 

... भीतर एक आत्मा भिन्न है, जिससे यह शरीर व्याप्त है सो यह रा 
.. आणमय आत्मा स्थूल शरीराकार ही है, उस स्थूल शरीर की... 

.. आक्ति के अनुसार ही यह प्राणमय आत्मा है। (यहांग्राण रे 
..._ सय से कोई २ सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करते हैं । ) रा 


तस्य प्राण एवं शिरः ॥ व्यानो दक्षिंणः पत्तः | अपान..._ 
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... उत्तरः पत्तः | आकाश श्रात्मा ॥ प्रथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा ॥ 





तदष्येष। छोको भवति ॥ 

... उस प्राणमय शरीर का सुखद्वार से निकलने वाला प्राण 
ही शिर है, कान उसका दक्षिण पक्त है, अपान उत्तर पक्ष है, 
समान वायु उसका आत्मा है, प्रथिवी उदान उसका पुच्छ 
. स्थानीय है। प्राशमय शरीर इनही वायुओं के साथ शरीर में . 
रहता है ओर मरण समय में इनके . साथ ही निकल जाता है... 


आगे का कछोक इसका वणन करता है। 
द्वितीय5्नुबाक समा ॥ 





तीसरा अनुवाक | क्‍ 

ग्राणं देवा अनुप्राणन्ति ॥ मनुष्याः पशवश्व ये॥ 

प्राणो हि भ्रतानामायु) ॥ 'तस्मात्सवायुपमुच्यते ॥ सर्वेमेव त_ 

 आयुयेन्ति॥ ये प्राण बह्मोपासते॥ प्राणो हि भतानामायु॥ 
तस्मात्सवायुषमुच्यत इति ॥ तस्येष एवं शारीर आत्मा ॥ यः 

द 0 8 की 

आँख, कान आदि इन्द्रियाँ (देव) आण के ही सहारे रहती. 


...... हैं ओर सनुष्य तथा पशु आदि भी आ्राण के सहारे से ही सांस 
.... लेते हैं, वास्तव में सांस ही प्राणियों की आयु है, इसीलिये सांस. 
...._ को सब की आयु कहा जाता है, जो लोग सब प्रकार से प्राणों 
.. को रक्षा करते हैं, वेही पूरो आयु भोगते हैं क्‍योंकि प्राण ही. . 
प्राणियों की आयु है, इसीलिये प्राण को ही सब की आयु कहा... 

.... जाता है, उस प्राणमय का यही शरीर में रहने वाला जीव आत्मा. 





का, हैं उस जीव के आश्रित ही प्राणशमय काश है । 











...तत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्द बल्ली।. इइ । 
तस्पाद्या एतस्माठआणमयात्‌ ॥ अन्योडन्तर आत्मा... 
 मनोमयः ॥ तेनेष पूण! || स वा एप पुरुषविध एवं | तस्य 
पुरुषविधताम्‌ ॥ अन्य पुरुषविधः | तस्य यजुरेव शिरः ॥ 
ऋग दक्तिणः पत्तः ॥ सामोत्तरः पक्तः ॥ आदेश आत्मा ॥ 
अथवा गिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा ॥ तदप्येष छोको मवति ॥२॥ 

. उस इस ग्राणमय से भिन्न भीतर एक आत्मा और है जो... 
मनोमय है उससे यह सूक्म शरीर परिपूर्ण है, सो. यह मनोमय 


आत्मा भी शरीर के तुल्य अवयव वाला है, उस प्राणरूप आत्मा... 


की आकृति के अनुकूल यह मनोमय अन्तःकरण पुरुषाकार है, 
उसका यजुर्बेद शिर है, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, 
आदेश-आज्ञा-आत्मा है । अथरवागिरस उसकी स्थिति का हेतु पुच्छ 
है, इसी बात को आगे का हऋोक वर्णन करता है | इसका यह. 
आशय है कि जैसे शरीर में प्राशमय कोश है बसे ही प्राशरूप में 

. मनोमय कोश है, इसकी अ्रद्धारूप वृत्ति यजुर्वेद, स्तुतिरूप वृत्ति 


.. ऋकू , शान्तिरूप वृत्ति साम, उपदेशरूप वृत्ति इसका मध्य, और | 
.. दयारूप वृत्ति अथर्वान्ञिर्स कही जाती है । ये सारी मनोवृत्तियों . हे 
. के नाम हैं इसी के अन्दर स्मृति-मेधा सब रहते हैं।.... रह 
हा तृतीयउनुवाक समाप्त ॥ 






चोथा अनुवाक | पा 
यतो बाचो निवतेन्ते ॥ अग्राप्य मनसा सह ।। आनन्द पर हू 





जा श्छ्छ मई | 
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ब्ह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति ॥ तस्थपेष एवं शारीर 
आत्मा ॥ ये पृ्वेस्थ ॥४॥ द 
३] जिस परमात्मा के पास न पहुंच कर वाणियाँ पीछे को 
. ल्ोट आती हैं उस जहा के आनन्द को जानता हुआ. विद्वान 
. मरणादि के दुःख से कमी नहीं डरता, उस मनोसय कोश का 
. यह ही शरीर में रहने वाला जीव आत्मा है और यही स्थृूल्ञादि 
शरीर का आत्मा है | क्‍ द 
तस्माद्या एतस्मान्मनोमयात्‌ ॥ अन्योज्न्तर आत्मा 
विज्ञानमयः ॥ तेनेष पूण। ॥ स वा एप पुरुषबिधताम ॥ 
अन्वर्य पुरुषविधः ॥। तस्थ अड्ेव शिरः ॥ ऋते दक्तिणः 
पद; ॥ सत्यमत्तरः पत्ताः ॥ योग आत्मा ॥ मह। पुच्छ 
प्रतिष्ठा ॥ तद॒प्येष छोकों भवति ॥५॥ हे 
. उस मनोमय से विज्ञानमय आत्मा भिन्न है, उससे भी. 
यह मनोमय परिपूर्ण है, सो यह विज्ञानमय आत्मा पुरुषाकार ही. 
है उस मनोमय की पुरुषाकारता के सदृश ही यह विज्ञानमय 


यम आत्मा हे उस आत्मा का श्रद्धा, आस्तिक भाव ही सिर हे शाख्रा- ० 
...._ नुकूल आचरण दहिना भाग, सत्य उसका बाँया अड्ज है, वृत्तिका ._ 
रा ः ....  निरोध उसका आत्मा है, तेज, प्रकाश, स्फुरण उसका सहारा है। 
ह. रा इसी को यह आगे का 'छोक वर्णन करता है। 


चतुर्थोनुवाक समाप्त! ॥ 
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पाँचवां अनुवाक | क्‍ 
विज्ञान यज्ञ तनुते ॥ कर्माणि तनुतेजपि च॥ विज्ञान 


दवा; सर्व ॥ अझ्ष ज्येष्ठप्रपासते ॥ विज्ञान अक्ष चेढेद ॥ 
 तस्‍्माबेन्न प्रमाथति ॥ शरीरे पाप्मनों हिल्वा ॥ सर्वान्कामा- 
_न्समश्षत इति ॥ तस्थेष एवं शारीर आत्मा॥ यः पूर्वस्थ॥॥ै॥ 


निश्चयात्मक विचार ही यज्ञ का विस्तार करता है, विचार _ 


: से ही कम किये जाते हैं, समस्त विद्यान्‌ और इन्द्रियाँ विज्ञान 


बुद्धि) को ही बड़ा मानती हैं, यदि कोई मनुष्य विज्ञान को त्द्या- 
शधन का सब से बड़ा साधन सममता है और उससे कभी प्रमाद 
नहीं करता तो वह इसी मनुष्य शरीर में पाप रहित होकर सब 
अभीष्ठ फलों को प्राप्त करता है, उस विज्ञानमय कोश का भी 
यह शरीर में रहने वाला जीव हो आत्मा है, जो पूर्व कहे 
मनोमय का है | 


तस्माद्दा एतस्माडिज्ञानमयात्‌ ॥ अन्योड््तर आत्मा- 


. नन्दमयः ॥ तेनेष पूणें! | स वा एप पुरुषविधि एवं || तस्य 
. पुरुषविधताम्‌ ॥ अन्य पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः ॥ 
 मोदों दक्षिणः पका: ॥ प्रमोद उत्तरः पक्तः | आनन्द 
. आत्मा | ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा ॥ तदप्येष छोको भवति ॥७॥ 


उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न आनन्द्मय आत्मा और 


.._ है जिससे यह विज्ञानमय परिपूर्ण है, सो यह आनन्द्मय शरीर 
.. में पुरुषाकार ही है, उस विज्ञानंमय की पुरुषाकारता के समान 





.. (४६... एकादशोपनिषद्‌ । 


अल जल नी 


. यह आनन्दमय भी पुरुषबिध है, उसका प्रिय मित्रादि दर्शन से 
. उत्पन्न होने वाला प्रेम ही सिर है, हु उसका दायां अन्ज है, 

 अतिहष उसका बायाँ अड्ड है, आनन्द उसका मध्य है और 
आनन्द का अन्तिमपुच्छ के समान स्थान ब्रह्म है, अथात्‌ ब्रह्मा 
. नन्द-सब से ऊपर है | उसके लिये यह अगला छोक कहा है | 
समाधि में मनुष्य आनन्द स्व॒रूव में स्थित होता है इसलिये जीव 
की यह दशा सब से सूदम है, इसका अनुभत्र भी समाधि में ही 
होता है । हु 


 पचमोनुवाक् समाप्त: ॥ 


 छटा अनुवाक | द 
असलेव स भवति | असद्बह्मेति वेद चेत | अस्ति 


त्रक्मेति चेद्ेद ॥ सन्तमेने ततो विदुरिति ॥ तस्थैष एवं शारीर _ 
. आत्मा॥ यः पू्वेस्थ ॥ अथातोज्लुप्रश्ना। ॥ उताविद्यानमुं 


..... लोक ग्रेत्व | कश् न गच्छती ३॥ श्राहो विद्वानसु लोक 
..  ग्रेत्य | कब्िल्मश्नता ३3॥७॥.. 


यदि कोई मनुष्य ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है बह मनुष्य 


8 क्‍ ः नास्तिकता के कारण नछ ही हो जाता हे आर थ दि सनुष्य त्ह्म 
... को “द्य है” ऐसा ही जानता है तो ब्रह्माज्ञ लोग उसे “सन्त” 





......_ रहने वाला जीब आत्मा है और वही पूर्व का भी आत्मा है। 











गम 
५) 
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अब इससे आगे प्रश्न हें--जो मनुष्य ईश्वर को नहीं. 


. जानता क्‍या वह भर कर ब्रह्म में नहीं जाता ? और क्या तह्म को के 


जानने वाला मनुष्य मर कर त्ह्म लोक को ग्राप्त होता है ? इन 
दोनों प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है अर्थात्‌ नास्तिक . 


. कभी परमात्मपद को नहीं पहुंचता, ओर आस्तिक त्रह्मानन्द को... 


भोगता है--यही इनका उत्तर है। 


साउकामयत । बहु स्थां प्रजायेयेति | स तपोह्तप्यत | 
स तपस्तस्व्रा | इृद७ स्वेम्सुजत | यदिद किच । तत्स 
तदेवानुप्राविशत्‌ हे 
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत 
होजाऊँ अर्थात्‌ में अपनी शक्ति को अनेक रूपों में प्रकट करूँ --- द 
तब उसने तप तपा अर्थात्‌ सब पदार्थो' को यथावत्‌ बनाने का ... 
ल्प किया, और तब उसने इस सब को बनाया, यह जो कुछ 
है, ओर इसको रचकर वह इसी में प्रविष्ट हुआ अर्थात इस 
रचना के अन्द्र ही बहू व्यापक है| ही 
तदनुप्रविश्य । सच्च त्याध्यामवत्‌ । निरुक्त चानिरुक्त 


...च निलयन चानिलयन च | विज्ञाम चाविज्ञानं च। सत्य. 
.. चाजत च | सत्यममवत्‌। यदिद्‌ क्विच। तत्सत्यमित्याचद्ते। 
 तदप्येष छोको भवेति ॥६॥ द ; 


उसमें प्रविष्ठ होकर वह भगवान व्यक्त और अव्यक्त दोनों .. 


.._ रूपों में हो गया अर्थात उसकी रचना तो प्रकट हो गई, परन्तु 
| | रे ० उसका स्वरूप अप्रकट ही रहा, तदनन्‍्तर बरानाय ओर अवबगाती य । 





. १४८... एकादशोपनिषद । क्‍ 
द धारभूत ऑर आधाररहित, विज्ञानरूप चेतन और अविज्ञान- 
.._ रूप जड़, सत्यरूप नित्य और अनृतरूप अनित्य इस प्रकार से 
जगत दो भागों में विभक्त हो गया ओर जिसमें दोनों प्रकार का 
यह जगत सित हुआ वह परमात्म सत्ता सत्यरूप से प्रकट हुई, 
इसीलिये ईश्वर को सत्य कहते हैं क्योंकि उसकी सत्ता ध्रुव है उस 
: में भेद नहीं है और जगत्‌ का बह आधार है अतः जगत्‌ भी 
. सत्य है, इसी को आगे का हछोक वर्णन करता है । 

पष्ठी5नुवाक सम्ाप्तः ॥ 





सातवां अनुवाक । क्‍ 
असद्गा इद्भग्र आसीत्‌ ।। ततो वे सदजायत । तदा- 
/ प्मान्‌» स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ॥१०॥ 

.. सृष्टि से पूरब यह दृश्यमान जगत्‌ अव्यक्त होने से असत्‌ . 
था, जब यह स्थूत्न रूप में आया तब सत्‌ हुआ, उस भगवान ने 
अपने आपको संसार को रचकर स्वयं ग्रकट किया, इसीलिये 


...... उसको सुझत (पुश्वरूप) कहा जाता है। 


यद्देतत्सुकृतम्‌ । रसो वे सः। रस होवाय छब्ध्वानन्दी 


....  भवति | को छोवान्यात्कः प्राण्यात्‌ | यदेष आकाश आनन्‍्दो 
....' न स्यात्‌ । एप होवानन्दयाति ॥११॥ क्‍ हि 


यह पुस्यरूप भगवान्‌ ही रस कहा जाता है, क्‍योंकि यह 


३ .. आनन्द प्रद है, यह जीवात्मा इसी रस को पाकर आननन्‍दयुक्तः है 





हा हे : होता है, यदि यह आनन्दरव॒रूप प्रकाशमान निराकार परसात्मा हा 
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के, 623, 2ल॥ / री, | अक »3 


न हो तो कोन प्राणी जी सके ओर कौन प्राण ले सके इशवर की. 
सत्ता के बिना न कोई जी सकता है, न प्राण धौरण कर सकता 

. है, यही भगवान्‌ जीव को आननन्‍द्‌ देता है--जब यह जीवात्मा 
उस अदृश्य, निर्विकार, शरीर रहित, अनिर्वचनीय निराश्रय 


... सवाधार त्रह्म मे निभय होकर मिलता है तभी अभय अथात 
... मुक्त होता है। 





पदा हेबेए एतस्सिन्नवश्येड्नात्म्पेडनिरुक्तेडनिलयनेज्मये .. 
प्रतिष्ठां विन्दते | अथ सोडभय गतो भवति ॥* २॥ क्‍ 
यदा हैषैष एतस्मिन्लुद्रमन्तरं कुरुते| अथ तस्य भये 


भवति | तस्वेव भय विदुषोव्मस्थानस्थ | तदप्येष होको .. 
भवति ॥१३॥ क्‍ 


ओर जब यह मनुष्य ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान में जरासा भी 
अन्तर या व्यवधान करता है तभी इसकों भय रूप ज नम मरण 
... प्राप्त होता है | अद्य-ज्ञान से र हित मनुष्य बिद्वान भी हो तबसभी 
 अह्मजज्ञान होना ही उसके लिये भय है इसी को आगेका होक 
. वर्णन करता है | क्‍ 









अरे कास 





. सप्तमोउनुवाकः समाप्तः ॥ 
आठवां अनुवाक | 


.... भीषाड्समाद्गातः पते । भीषोदेति सथेः । भीषाब्स्मा- क्‍ 
.. देग्नियेन्दअ । सृत्युर्धावति पश्चम इति ॥१४॥ ना 









....._ गान विद्या प्रवीण मलुष्य गन्धर्वो' का आनन्द होता है, परन्तु 
.... वह मनुष्य वेदों का विद्वान और कामांशक्ति से रहित॑ होना 


22 .... परम विद्वान हो और साथ ही गान विद्या में परम प्रवीण हो उस 
.... को सानुष आनन्द से १०० गुणा आनन्द होता हे । 


..... वाणामानन्द! | श्ेतियस्य चाकामहतरंथ ॥१७)॥ 


१५०. . एकादशोपनिदद्‌।... .छ&ः 


न बज तन सन जन, मरीज जरतीय, सीन, करी जअरीय सीन न्‍ीच अधये जीन, हक लक आज लीक शान हक जीत 


न लात अजित जाके कि जी अर म नल गम 


हि अधीन ला अर 


भगवान के ही भय से अथात्‌ कठोर नियम से वायु चल्नती 
. है और सूये उदय होता है, इसी के भय से अग्नि आस मेघ अपना हि 
कार्य करते हैं ओर परमात्मा जिसको झृत्यु नहीं चाहता उससे | 
मौत भी अलग भागती है । क्‍ कई. 
सेषा5जनन्दस्य मीमा>सा मवति । युवा स्थात्साथुयुवा- 
ध्यायकः । आशिष्ठो द्ृढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येये प्रथिवी सर्वा 
_ वित्तस्प पूर्णा स्थात्‌ | स एको मालुष आनन्द! ॥१॥ 
सो यह जगत्‌ ओर ब्रह्म के आनन्द को माँसांसा आग का 

गई है मनुष्य वेदादि शास्त्र का ज्ञाता हा, श्रेष्ठ युवा हा, शासन 
करने वाला, सुदृढ़ ओर अतिबलघान हो इतने पर भी उसका 
धन-धान्य से पूर्ण यह सारी प्रथ्वी मिल जावे तो इसको लोक में 

एक मनुष्य सम्बन्धी सुख कहा है। क्‍ 

शत मालुषा आनन्दः॥ स एको मनुष्यगन्धर्वाणा- 
मानन्दः । भ्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ ॥१६ै।. 
ऐसे १०० मानुष्य आनन्द इकट्र किये जावे तो बह एक 











_ चाहिये--आशय यह है कि जो सनुष्य कामी न हो ओर वेदों का 









तेये शत मनुष्यगन्धवा णामानन्दा: सण्को देवगन्धन ५ 





तत्तिरीयोपनिषद्‌ त्रह्मानन्द बल्ली । तह, 


के ही अल कजली >कता १० 8 आर 


ऐसे जो सो मलुष्य गस्वर्थो' के आनन्द हैं 


उनके बराबर. 


. देव गन्धर्वा' का एक आनन्द होता है ( देवताओं के समान उत्तम 


कोटि के गायनाचार्य देवगन्धर्ब होते हैं , 
पेड का विद्वान और कामना रहित-हो। / 5 | 5 5 रे 
ते ये शर्त देवगन्धर्वाणामानन्दा; | ए एक: पिणां 
चिरलोकलोकानामानन्द! । ओ्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य ॥ १८७॥ 
सो य जो सौ देवगन्धवों' के आनन्द हैं उनके बराबर समाधि ० 

मं रहने वाले पितर संज्ञक विद्वानों को एक्‌ आनन्द है 


पद के ज्ञाता और कामना रहित हों (समाधि में रहने वाले विद्वानों... 
को चिर लोक कहते हैं )। 


ते ये शर्त पिवणां चिरलोकलोकानामानन्दः | स ण्क 


आजानजानां देवानामानन्द : । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ ॥१६॥ 


जी ये जा सो पितरों के आनन्द हैं, उनके बराबर * 
. आजानन्न वेदज्ञाता अकामी देवताओं का एक आनन्द होता है 


परन्तु वह मनुष्य भी... 


.. आजानज देव वे कहाते हैं जो पूर्व जन्मक्रत ज्ञान की विशेषता 





# से संसार में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं ) | 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः | स एक: कर- 
... वैवानां देवानामानन्दः ।ये करा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्थ हु 
-.. चाकामहतस्य ॥२०॥ या 
. *. वे जो आजानज देवों के सौ आन+् द्‌ हैं उनके बराबर एक 
. कर्म देवों का आनन्द होता है । कर्मदेव थे जो छोटे वंश में... 


यदि वे पितर 









१०२ हज आज 2 एकाद्शो पनिषद्‌ । 


 छत्पन्न होकर भी अपने उच्च कर्मो' के प्रभाव से देव पदकी प्राप्त 
करते हैं । 


ते ये शर्ते कमदेवानां देवानामानन्दाः | से एको 


 देवानामानन्द! । श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्यथ ॥२१॥ क्‍ 
... सोवेजो कमे देवों के १०० आनन्द हैं उनके बराबर 


. ज्ञानी और कामना राहत देवों का एक आनन्द है। 
ते ये शर्ते देवानामानन्दः ॥ स एक इन्द्रस्यानन्दः | . 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२२॥ हि 
सो वे जो १०० देवों आनन्द हैं उनके बराबर एक आनन्द 
इन्द्र को होता है. परन्तु वह वेदज्ञ और अकामी हो (परम 
विद्वान्‌ राजर्षि को इन्द्र कहते हैं )। क्‍ 
. ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दः | स एको बृहस्पतेरानन्द: 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्यथ ॥२३॥ हे 
.. सोचे जो १०० इन्द्र के आनन्द हैं उनके बराबर वह एक 











......:  उपयु क्त अकार के वृहस्पति का आनन्द कहा है ( इन्द्र के गुरु को हा 
..._ बृहस्पति कहते हैं ) । 


ते ये शर्त वृहस्पतेरानन्दा। ॥ स एक; प्रजापतेरानन्दः 


.... श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ ॥२४॥ 


सो वे जो १०८बृहरपति के आनन्द कहे हैं उनके बराबर 


ा ' . एक प्रज्ञापति का आनन्द कहा है । 








ते ये शत प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः | 
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क् सो वे जो १०० अजापति के आनन्द हैं उनके बराबर एक... 
*.. ब्रह्म का आनन्द है वह भी वेदज्ञ और अकामो हो ( ज्ह्म से यहाँ 
चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मज्ञ का अहण करना चाहिये और ऐसा 
त्रह्मवत्ता त्रह्मलीन मनुष्य सब से उच्च कोटि में गिना जाता है उस. 
से आगे और कोई आनन्द की गणना नहीं हो -सकती )। 
स यश्वायं पुरुषे | यथासावादित्ये | स एक: । 
त्रह्म समाधिगत पुरुष का यह वही आनन्द है जो आनन्द 
*.. ग्रकाशरूप चराचर व्याप्त ब्रह्म में है अर्थात्‌ ब्रह्म-लीन पुरुष तह 
द के पूण आनन्द का अनुभव करता है । क्‍ क्‍ 
स य एवंवित्‌ । अस्मास्लोकाट्त्य | एतमन्रमयमात्मानसुप- . 
सक्रामति । एत॑ प्राणमयमात्मानमुपसक्रामति | एर्ं मनोमयमा- 
त्मानमुप्सक्रामति। एतं विज्ञानमयमात्मानसुपर्सक्रामति । एस- 
मानन्द मयमात्मानसुपसक्रामति । तदप्येष छोको भवति।२६॥ 
सो जो पूर्ण योगी परमात्मा के महत्व को इस प्रकार जान. 
लेता है वह इस लोक से मुक्त होकर इस अन्नमय, प्राणशमय, 
सनोमय, विज्ञानमय, आननन्‍्द्मय आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव 


कर लेवा है इस ही पर आगे का छोक कहा है । 
ह अष्टमोउनुवाक समाप्त: ॥ 








मा नंवा अनुवाक | 3 आह 5 
*. यतो वाचो निवतेन्ते। अप्राप्य मससा सह। आनन्‍ू 
.... ब्क्णो विद्वान्‌। न बिभेति कुतअनेति एत » ह वाब न 





.....  अद्केति | तस्मा एतद्योवा बाच: 


. श्ण्प द एकादशोपनिषद । 


तपति कि मह& साधु न करवम्‌ । कि महे पाप मेकरबमिति | 
सय एवं विद्वानेते आत्मान स्पूणुते | उसे ब्ेवेष एते 
आत्मान स्पूणुते य एवं वेद इत्युपनिषद्‌ || २७ ॥ 

... जिस ब्रह्म के पास न पहुँच कर मन के सहित वाणियाँ 


.. वापिस लौट आती हैं उस ब्रह्म के आनन्द को पाकर विद्वान फिर 


किसी से नहीं डरता, बह संसार के समस्त पदार्था' से निर्भय हो 


जाता है क्योंकि इस जीवन्मुक्त पुरुष को विषय विकार बिलकुल 


. नहीं सता सकते, वह सदेव यह विचार करता है कि मेने कौनसा 


.. साधु कम नहीं किया है ओर मैंने क्या पाप कमे किया है, अर्थात्‌. 
कोई भी नहीं और जब मेंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया तब 


. मेरे आनन्द में कोन विष्न डाल सकता है सो वह दोनों ऊपर के 
. विचारों से योगी अपनी आत्मा को प्रसन्‍न रखता' है और यह 

जान लेता है कि पाप पुण्य दोनों ही को पूर्ण विचार कर मैंने 
किया है ऐसा मान कर परमात्मा ही का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है 


..__ तब वह मुक्त हो जाता है यही उपनिषद का रहस्य है । 


_ नवमोषनुवाक समाप्त ॥ 
&8 ब्रह्मानन्द वल्ली समाप्त ६8 





अथ भ्रगुवल्ली ( पहला अनुवाक ) | 


भूगु्वे वारुणिः | वरुएं पितरसुपससार | अधीहि मगवो..._ 
अन्न ग्राणं चत्तुः श्रोत्र मनो . - 





दी 




















करत हक, जे, पर हि कोड जल .. न नाक 


तत्तिरीयोपनिषद्‌ भ्रशु बल्ली । रस श्ष्ष हद 


पुराकाल में वरुण ऋषि का पुत्र भ्रुगु अपने पिता बरुण के 
पास गया। आर विनयपू्वक बोला--भगवन ! मुझे बह्य बताइये । 
गुरु ने उस से यह कहा--अन्न, प्राण, आंख, कान, मन, और 


वाणी ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। ओर ब्रह्म ज्ञान के. हि 
. द्वार हैं। अं 


होवाच | यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते। येन 
जातानि जीवन्ति । यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्िजिज्ञासख |. 
तद्ब्रह्मेति | स तपोष्तप्पत । स तपस्तप्त्वा ॥१॥ 
साधन बताकर, भ्वगु को वरुण ने कह्ा--जिस आत्मसत्ता . 
को प्ररणा से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए जीब 
जीते हैं, पालन पाते हैं; मरणकाल में, जिससे जन्मान्तर में जाते 
हैं, तथा जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके जानने की जिज्ञासा कर। 
वह ब्रह्म है। उसने तप किया | 
प्रथमो5नुवाक सप्राप्तः ॥ 





दूसरा अनुवाक | दे 
अन्न ब्रह्मेति व्यजानात। अन्नाद्धथेव खलविमानि भ्तानि ._ 


. जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्न॑ प्रयन्यमिस- 
. विशन्तीति। तद्विज्ञाय | पुनरेव वरुण पितरमुपससार | अधीहि ._ 
| * भगवो बक्लेति | त*्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ._ 
...  ब्रह्नेति | स तपोज्तप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥२॥ रा 


अर रन अक ल 3, के, ता अत अत + कौ, अमि5, :अलक कपल, होम; अरे का, करीफ, कक, 2000, #ह७, जल हटने, पर 











है एकादशोपनिषदू । 


उस थअ्रशु न तप॑ करक अज्ञ का ब्रह्म जाना। बह समझा 


कि निश्चय पूवक अन्न से ही ये प्राणि उत्पन्न होते है, अन्न से 
उत्पन्न हुए प्राणि जीते हैं ओर अन्न को ही जाते हैं तथा अन्न में 
ही प्रवेश करते हैं । जो खाया जाय वह अन्न है। ऐसा अन्न ही 


आणियों की उत्पत्ति, पालन तथा मरण का कारण है। यह जान 
कर संशयशीलता से श्रेरित श्रुगु फिर वरुण पिता के पास गया... 


.. आ भगवन्‌ : मुझे त्रह्म बताइए । उसको 
वरुण ने कहा--तपसे, साधन करके जह्य जानने की इच्छा कर | 
तप ब्रह्म है | ऐसा आदेश पाकर श्रगु ने तप किया । 

द _ द्वितीयोइनुवाक समाप्तः ॥ 








... तीपरा अलनुवाक | 
प्राणो ब्रह्नेति व्यजानात | प्राणाड़यव खब्विमानि 


भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राण प्रयन्त्य- 


_मिसविशन्तीति | वढ्िज्ञाय | पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । 


...... अधीहि भगवों बल्ेति | तर्होवाच्‌ । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा 
.... सस्त्र | तपो ब्रह्मेति | स तपोज्तप्यत | स तप्स्तप्या ॥शे॥.. 
भ्गु ने तप करके प्राण को,जगत्‌ के जीवनको बह्य जाना ।. 


हू यह समझा कि प्राण से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, प्राण 


रा |; . द्वारा ही उत्पन्न हुए जीते हैं ओर अन्त में प्राणमें जाते तथा प्रवेश दि छ ा 
.... करते हैं। यह जानकर वह शंका वश फिर बरुण पिता केपास ह# 
27] । गया। उस बोला--भगवन्‌ मुझे ब्रह्म बताइये | उसको वरुण ने... । 














जप द तत्तिरीयोपनिषद्‌ भ्रगु बल्ली । है हि | ९५७ . 


 कहा--तप से, साधनों से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर | तप. 


* ब्रह्म है; तप से ही त्रह्म जाना जाता है। यह आदेश पाकर उसने 








तप किया | 
..तृतीयीइनुवाक समाप्तः ॥ 


चोथा अनुवाक |. 


.... मनो अद्षेति व्यजानात्‌। मनसो हेव खल्विमानि भृतानि._ 

जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति | मनः अयन्त्यमिसंविश- 
न्तीति । तद्िज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरम॒ुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | त»होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्र | तपो 
ब्रक्ेति । स तपोउ्तप्यत । से तपस्तप्ता ॥४॥ 


भ्रगु ने तप-साधन-करके सन को ब्रह्म जाना । उसने समझा 

कि निश्चय सन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; मन से उत्पन्न हुए. 

जीते हैं, अन्त में मर कर मन को जाते हैं तथा मन में प्रवेश करते. 
है । मन को उत्पत्ति, बृद्धि तथा लय का कारण जान कर वह 

संशयवश फिर वरुंण पिता के पास गया | उसे विनय से बोला... 

भगवन ! सुझे जह्य बताइये | उसको वरुण ने कहा--साधन से अहम 
. जानने की इच्छा कर | साधन-तप--त्रह्म है | ऐसा आदेश पाकर हे 
.. उसने तप किया। द पा 

द .. चतु्थोज्नुवाक समाप्त ॥ 





.. पांचवां अनुवाक | 
विज्ञान ब्रह्मति व्यजानात्‌ । विज्ञानाइयेव खल्विमानि 
. भृतानि जायस्ते। विज्ञानेंन जातानि जीवन्ति । विज्ञान 
अयन्त्यभिसंविशन्तीति । तह्िज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरसुप- 
 ससार । अधीहि भगवों ब्रह्ेति । त&होवाच । तपसा अदा 


..... विजिज्ञासस्त्र | तपो बअद्षेति | स तपोष्तप्यत से तपस्तप्त्वा ॥२॥ 


भ्वगु ने तप करके विज्ञान को ब्रह्म जाना । वह यह समझा 
कि निश्चय विज्ञान से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; विज्ञान से 
उत्पन्न हुए जीते हैं, मर कर विज्ञान को जाते तथा विज्ञान में 
प्रवेश करते हैं। ऐसा जान कर वह संशयवश फिर वरुण पिता के 
पास गया ओर विनय से बोला--भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म बताइए। 
उसको वरुण ने कहा--तप से ब्रह्म जानने की इच्छा कर | तप. 


ब्रह्म है । ऐसा आदेश पाकर उसने तप किया । 
पञ्चमोपउनुवाक सम्राप्तः ॥ 





2 छठा अनुवाक | 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात। आननन्‍्दाड़यव खल्वि- 


... मानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्द. 
... ग्यन्त्यमिसविशन्तीति । सैषा भागेवी वारुणी विद्या | परमे . 
.....  व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता | य एवं वेद ग्रतितिष्ठतिं | अन्नवानन्ादों._ 
.... भवति। महान्‌ भवति प्रजया पशुमित्रद्मचसेन | महान्‌ 





8 कीर्त्यां ॥६॥ 











सिर 


ही 75 । 











. कर आनन्द के नियम से जन्मान्तंर को जाते हैं और मुक्त आत्मा 





..... मन्नादम । ग्राणे शरीर प्रतिष्ठितम । शरीरे ग्राणः ग्रतिष्ठितः । 
.. तदेतन्नमन्ने श्रतिष्ठितम्‌ | स य एतदल्मल्ने प्रतिष्ठत वेद प्रति- 
.. तिष्ठति। अन्नवानन्नादों भव॒ति। महान्‌ भवति प्रजया पशुमि- 





















 तत्तिरीयोपनिषद्‌ भृगु बल्ली।.. (०९ 
अगु ने पिता के आदेशानुसार तप करके अन्त में, आनन्द क्‍ 
का अहम जाना । वह समझ गया कि निश्चय आनन्द से ही ये . 


जीव उत्पन्न होते हैं आनन्द से उत्पन्न हुए जीते हैं। अन्त में सर ही 


जल का कफ कफ जज अल जी कि कट जि 


आनन्द में प्रवेश करते हैं। वह यह ईश्वर की निष्ठा भ्रगु और 
वरुण की विद्या है। भ्रुगु ने समभी और वरुण ने वर्णन की। 
यह त्रह्मविद्या परम आकांश में, परम परमेश्वर में प्रतिष्ठित है । 
अन्नादि में त्रह्ममाव नहीं है| ब्रह्म भावना तो केवल परमानन्दसय 
परमेश्वर में ही प्रतिष्ठित है । जो जिज्ञासु इस प्रकार परमेश्वर को... 
उत्पत्ति, पालना ओर प्रलय का कारण जानता है और 
परमेश्वर को कत्तों, हर्ता और भरता समझता है वह आत्मा में 
स्थिर होजाता है। वह अन्नवान्‌ , भोज्य पदार्थवान्‌ तथा भोज्य- 
पदार्थी का भोक्ता होजाता है। वह प्रजा से पशुओं से और ब्रह्म 
तेजसे महान हो जाता है ओर वह कीततिसे भी महान होजाता है। 
पष्ठोउनुवाक समाप्तः ॥ 


ड् 





सातवां अनुवाक । 5 
अन्न न निन्‍्धात्‌ | ततबते। प्राणो वा अन्नम | शरीर- 











ब्रह्मनचेसेन । महान कीर्त्या ॥१॥ 





व पे हू रा द १६० | एकादशो पनिषद्‌ 








... परमेश्वर की धांरणा तथा विद्या वर्णन करके ऋषि खाद्य 
: पदार्थ का उपदेश देता है। भोक्ता और भोग का वर्णन करता है। 
बिवेकी मनुष्य अन्न की, खाद्यवस्तु की कभी भी निन्‍्दा नकरे यह 
'ब्रत जाने | इसको भंग न करे । केवल अप्राण को ही न अन्न 
माने क्योंकि प्राश--जीवन--भी अन्न है । सप्राण वस्तु भी खाद्य 
है । शरीर अन्न को खाने वाला है। प्राण में शरीर ठहरा हुआ 
है | सप्राण देह खाद्य के आश्रित है । शरीर में प्राण ठहरा हुआ है। 
प्राण का भोक्ता शरीर है और शरीर का भोक्ता प्राण है । ये दोनों 
एक दसरे के आश्रित हैं। सो यह अन्न अन्न में ठहरो हुआ है 
खाद्य खाद्य में रहता है | प्राण भी खाद्य है और शरीर भी ।मोक्ता. 
भोग सापेक्षिक हैं | जो अन्न अन्न में आश्रित जानता है वो स्थिर 
हो जाता है। उसका निश्चय नहीं डोलता । वह अन्नवान्‌ ओर _ 
अन्न का भोक्ता होजाता है। बह सन्‍्तति से, पशुओं से ओर 


उपासना के तेज से महान होजाता है। ओर बह कोीत्ति से भी 


महान होज्ञाता है 
सप्तमो5नुवाक समाप्तः ॥। 





आठवां अनुवाक | 
अन न परिचक्षीत । ततबतम । आपो वा अन्नंग । 


हा : ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
....  प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम । स य एतदलमने 






......प्रजया पशुभिने्चैसेन । महान्दीत्या ॥१॥ 


प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान्भवति 








जल पु 
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. अन्न को न छोड़े न त्यागे। यह ब्रत-नियम-जाने | अन्न रा 
को फेंकना, उच्छिष्ट'छोड़ना अथवा अन्न का निरादर करना... 
अच्छा न समभे। जल भी अन्न है। ज्योति-अग्नि अन्त को... 
. खाने वाली है । अग्नि जल को खा जाती है। जलों में ज्योति 
ठहरी हुईं है और ज्योति में जल ठहरे हुए हैं | सो यह अन्न अन्न... ०» 
में ठहरा हुआ है वह जो यह अन्न अन्न में आश्रित जानता हे 
वह स्थिर होजाता है; खाद्यवस्तु में उसे भ्रम नहीं रहता | बह... 
अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता होजाता है। प्रजा से प्ञुओं से | 


.. ओर न्रह्म तेज से वह महान्‌ होजाता है। बह कोर्सि सेमी... 
.... महान्‌ होजाता है। 


अष्टम5नुवाक समाप्त: ॥ 





नवां अलुवाक |. रा 
अन्न बहु कुर्वीत । ततूब॒तम्‌ । प्रथिवी वा अन्नं। 


' ः ... आकाशोज्न्ादः । प्रथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठि! । आकाशे 
मम पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदनमन्ने प्रतिष्तितम | से ये एतदन- ४ ; 
. मनने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो मत्रति | महा- 













हे ल्‍ .. न्मवृति प्रजया पशुमित्रह्ययचेसेन | महान्कीत्यां । | 


मनुष्य को चाहिए कि अन्न को बहुत बढ़ावे। खाद्य... 


.. वस्तुओं की बृद्धि करे । यह अत है। खाद्य वस्तुएं अधिक उत्पन्न. द 
6. करना धमम है। प्रथिवी भी अन्न है। आकाश अन्न को खाने ने. रा 








१६५... एकादशोपनिषद। 


.. बाला है। आकाश में प्रथिवी लय होजाती है| प्रथिबी में आकाश 

विद्यमान है ओर आकाश में प्रथिवी ठहरी हुई है| दोनों एक 
दूसरे के सहारे पर हैं। सो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ है । 
जो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ -जानता है वो स्थिर होजाता 
है | जोसब वस्तओं में भोक्ता भोग्य भाव घारकर भोजन के भेद में 


.... नहीं फंसता । वह अन्तवान्‌ ओर अन्न का भोक्ता होजाता है। 
.. बह प्रजा से, पशुओं से ओर जह्यतेज् से महान होजाता है। ओर. 


कीर्ति से भी महान्‌ होजाता है । 
नवमोउनुवाक समाप्तः ॥ 





दुसवां अनुवाक | द 
न ऊफेचन वसतो प्रत्याचक्षीत | ततूबतम्‌ | तस्माथया 
कया च विधया बहन्ने पाजजुयात्‌ । अराध्यस्मा अन्नमित्या- 
चत्तते । श्तह मुखतोध्ल% राद्धमू । मुख्तोष्स्मा अब 
राद्रयते | एतदे मध्यतोज्न्न७ राष््रमू । -मध्यतोज्स्मा अ 


५ यो का रा्ट्रचते एतद्ा अन्तताउन्म? २ भू | अन्तताज्ध्मा अन्तर, 


जा राड्रयते ॥१॥ 


यूहस्थी को चाहिए किसी अतिथि को भी घर से न हटाये ; 


....._ भोजन के संमय पर आए अतिथि का आदर सम्मान करे। यह 
..  त्रत है; अतिथि सेवा धमम है। इस कारण जिस किसी भी विधी 
.... से बन सके, यृहस्थी बहुत अन्न श्राप्त करे, जिससे उसके घर में. 





... अतिथि आदरातिथ्य पाते रहें। इस अतिथि महामाग के लिए... 

















लीक हक नही काम कीन कत्क 


गुड #ाछ ५ 


जा शा ु 
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. अन्न पकाया है यह ज्ञानी जन कहा करते हैं। यह जो मुख्य... 
अतिथि भाग को मान कर अस्त पकाया गया है उसका फल यंह 


हे 


हैं कि इस दाता के लिए मख्यता से फलरूप अन्न पकांया जाता 


: है। ऐसे दाता को उत्तम तथा प्रधान भोग ग्राप्त होता हैं । जो यह... 


(७ 


८! 


कि इस दाता के लिए मध्यता से. गौणता से अन्न पकराया जाता. 
ऐसे दाता को उस दानका गांणफल मिलता है। यह जो 


| 
तिथि को न गिनकर, कुछ ने समझ कर अन्न पकाया गया है, क्‍ 


उसका फल यह होता हैं कि इस दाता के लिए. अम्नता से अन्न 


पकाया जाता है। ऐसे भावनाहीन दाता को अतितुच्छ फलत्न प्राप्त 
होता है । दान को दाता को भावनानुसार फल मिलता हे | 

य्‌ एवं वेद । क्षेम इति बाचि | योगद्ोम इति ग्राणा- 
पानयोः । कर्मेति हस्तयों: | गतिरिति पादयो विमृक्ति 


. रिति पायो | इति मानुषीः समाज्ञा: ॥२॥ 


जा दाता दान ओर अन्य के सहात्म्य को उक्त प्रकार से बा न 


जानता है उसकी वाणी में शक्ति का रक्षण होता है। बह वाणी... 

से शक्ति का नःश नहीं करता। उसकी वाणी संयम के कारण 
. ओजस्विन होती है | उसके श्वास ग्रश्वास में योगज्षेम होताहै। 
.. अग्राप्यवस्तु की ग्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा. 
;.. का नाम क्षेम है| ये दोनों उसके श्वास प्रश्वांस में बने रहते हैं।.. 
का ह उसके हाथों में कम-उद्योग-होता है | उसके पाओऑ!में चलने का वंग । ; 
का गज बना रहता है उसके मलत्याग के चक्रमें त्यागने की शक्ति बनी .। 


अतिथि को गोण म।न कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह. 
















मा 5 एकादशो पनिषद्‌ । 
,. रहती है। यह मनुष्यसम्बन्धी समाज्ञाएं हैं; मनुष्य के कम धर्मों... जा 
 ... की उत्तम आज्ञाएं हैं। ऊपर के उपदेश मानव धमम के उपदेश. 
तथा आदेश हैं। क्‍ जा 
... अथ देवी! । तप्तिरिति वृष्टों । वलमिति विद्युति। 
....... यश इति पशुष । ज्योतिरिति नज्ञत्रेष | प्रजापतिरमृतमानन्द्‌ 
....  इत्युपस्थे | स्वेमित्याकाशे ॥३॥ बा 
... अ्यब देवी आज्ञाएं कही जाती हैं | बृष्टि में तृप्ति, बिजली है 
. में बल, पशुओं में यश, नक्षत्रों में ज्योति, ग्रहस्थधर्म में सन्‍्तति, 
. सुख ओर आनन्द, ओर आकाश में सवेरूप से भगवान्‌ विद्यमान... 
: है; ये देवी कमे हैं। इनमें देवी शक्ति काम करती है और आकाश 
. में सूक्षमलोक में भगवान्‌ स्वयं सबेरूप से विद्यमान हैं । हे 
_ तत्परतिष्ठेत्युपासीत । ग्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्यु- 
... पासीत। महान्‌ भवति। तनमन इत्युपासीत | मानवान्‌ 
अवति॥४॥ 5 क्‍ 
........ जो भगवान्‌ आकाश में सबरूप से विद्यमांन है, उसे सब... 
..._ की स्थिति तथा आश्रय जान कर, उसकी उपासना करे तो मनुष्य... 
..... प्रतिष्ठावाला होजाता है उसको महान्‌ जानकर मनुष्य महान... 
....._ होजाता है।. उसे मन-ज्ञानस्वरूप--जानकरः उपासना करे तो... 
....._ मनुष्य मननशील्, ज्ञानी होजाता है। हे हा 
........: तन्‍नम इत्युपासीत ॥ नम्यन्तेड्स्मे कामाः ॥ तदूअक्षे- 
....स्युपासीत | अह्वान भषति । तदूजहाणः परिमर इत्युपासीत। 
..पय्येण ग्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः परि ये5प्रिया आठव्या॥॥५॥ 






















... इस लोक से मरकर इसअन्नमय के आत्मा को प्राप्त करता है। 
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उस ब्रह्म को सब से नमस्कृत-जानकर उपासना करे तो 
ऐसे, भक्त को सारे मनोरथ प्राप्त होते हैं । उसको ब्रह्म जानकर 
उपासना करे तो वह ब्रह्मवाला हो जाता है । वह तह ब्रह्म का. 
परम अन्त है, अपनी पराकोष्टा है यह जानकर उपासना करेतो 
उसके ढ थी शत्रु विशेषता से मर जाते हैं और वे मर जाते हैं 
जो अप्रिय शत्र हैं । 


... स यथाये पुरुषे। यश्रासावादित्ये। स एक! सय 
एववित्‌ । अस्माह्लोकास्पेत्य | एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य |. 
एत प्राणमयमात्मानसुपसक्रम्य | एत मनोमयमात्मानमुप्सक्रम्य | 
_एते विज्ञानमयमात्मानसुपसंक्रम्य | एतमानन्द्मयमात्मानमुप- 
सेक्रम्य । इमांछ्ोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसचरन । एतत्साम- 
..गायन्नास्ते ॥६॥ क्‍ 
2 जो यह आनन्द इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में है ओर जो आनन्द 
उस आदित्यस्वरूप परसेश्वर में है बह एक है। आनन्द में सेद 
नहीं है । वह जो मुक्ति के आनन्द को इस प्रकार से जानता है वह 


. बह इस प्राणमय के आत्मा को पा लेता है। वह इस मनोमय के . 
. आत्मा को पा लेता है । वह इस विज्ञानमय के आत्मा को पा लेता 
. है। वह इस आनन्दमय के आत्मा कोपा लेता है।वह इस 
.. स्थूल्सुक्ष्म में, एक अखण्ड, आत्मा को अनुभव करके इन लोकों 
. में यथेष्ट अन्न बाला, भोगवाला, स्वेच्छा से रूपबाला होकर 
... विचरता हुआ, साम गाता हुआ रहता है । मुक्त जीव स्वतंत्रता 
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.. से ब्रह्मानन्द में लीन रहता है। और जीवन मुक्त आत्मा, स्वेच्छा 
से ग्रारब्धानुसार विचरता हुआ ब्रह्म में मप्त हुआ करता है । 
हा े वु हा ३ बु हा रे व्‌ | अहमन्नमहभस्नमहसन्नेस | 
अहमन्नादो २ ऋमन्‍्नादों २ 5हमन्नाद! 
... कामना से विचरने वाला आलज्ञानी सार को जानकर 
.. कहता है-- * 
अहो आश्वय में अन्न हूं । में अन्न हूं । में अन्न है, में ही. 
. अन्न खाने वाला हू । में ही अन्न को खाने बाला हूं । में ही अन्न 
को खाने वाला हूं ; में भोग्य ओर भोक्ता 
अह छोककृत अई श्लोककृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा 
ऋता २ेस्य । पू८ देवेस्योज्यूतस्थ ताश्मायि | यो सा ददाति. 
से इंदेव सारेवाः। अहमन्तमन्नमदन्तमारेशिं। अह विश्व 
आुबनमम्यमवा रेसू । सुबणंज्योतिः । य एवं वेद इत्युपनिषद्‌ ॥७॥ 
न में कीत्तिकर हूँ। में कीत्तिकर हूँ। में कीत्तिकर हूँ । ऋत 
... सेजज्ञान से-पहले उत्पन्न हुआ, में हूँ । देंबों से प्रथम मैं हूँ। 
..... में अमृत का केन्द्र हूँ । जो मुझे अन्न देता है बह ही भगवान मेरी 
.... रक्षा करता है| में अन्न, अन्न को खाते हुए को खाता हैँ. । कर्म- 
ः क्‍ .. हीन भोक्ता को खा जाता हूँ । में सारे प्राकृत जगत को जीत रहा. 
..... हूँ । में घुबण सदृश ज्योति हूँ । जो जन ऐसा आत्मभाव जानता. 
..... है उसके लिये यह रहस्य है। क्‍ 
हा रा. शमो5नुवाक समाप्त३ ॥ 
॥ यजु्वेदीय तत्तिरीयोपनिषद्‌ सम्माप्रा: ॥ 
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/. » .././...- ऐउतरेयोपनिषद्‌ अध्याय (॥..||| रह | 
< «... ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत। 
रा क्‍ प्रथम अध्याय (ग्रथम खण्ड) गा 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ऐतरेय आरण्यक के अन्तर्गत है | ऐतरेय... 
उपनिषद्‌ महिदास ऐतरेय ऋषिक्ृत है। इसके तीन अध्याय हैं |... 
इनमें आत्मविद्या का वन किया गया है । आय 
 ** आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतुनान्यत्किचन मिषत्‌ 
स इच्नत लोकान्लु सूजा इति ॥१॥ नि 
सृष्टि की रचना से पहले यह एक ही आत्मा परमेश्वर था। 
.... वह भगवान्‌ ही ज्ञान से ज्वल्नन्त रूप में विराजमान था । अन्य 
... «कुछ भी नहीं कपकता, हिलता था । भगवान्‌ से भिन्न सकल 
कारण जगत्‌ अकम्प, अज्ञात और अव्यक्त था । उस आत्मा ने 
इच्छा की कि कमफल भोग के ख्थानों को रचू' । 


क्‍ स॒इमांछोकानस॒जत । अम्मी मरीचीमेरमापोद्दोज्म्मः 
: परेण दिव थोः प्रतिष्ठाऊुतरिद्यं मरीचयः | पथिवी मरो या... 
अधस्तात्ता आप! ॥२॥ 52 





























... रचा | अम्भम्‌ , मरीची, मर ओर आपस-जल-उसने रचे | बह 
० खस्मस बाष्प-है, जी ऊपर आकाश मे है । उसकी स्थिति, आश्रय. 
..._ घुलोक है। मरीची अन्‍्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष से किरणें आती हैं। 
.._ इस कारण उसका नास भी मरीची कहा गया। मर-मरने बाली 
.. पृथिवी है। जो नीचे भूमि पर हे वे जल हैं । बाष्पमय का नाम गा 




















. उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान ने इन आंगे वर्शित लोकों को... 





मा 6 १६८ ः कल एकद्शोपनिषद्‌ । 


विज 3 की कक 3क कल नीफिजन कक जिजन नल पडता वजन १५०ल जन न फनी ७०० मिलन विजन च डा क पिअीििजकना पी जननी किन पक जि जिन भजन पिन प्रजा पान चिज जक किन जल ना जन चिप रत पड न जहा फओ कटा फेज के. फलों १, ४ की ११ पाती % # के हक. ध् 


.._ अम्भः है ओर स्थूल जल का नाम आपः, एथिवी को मरने बाली... 


> म इस कारण कहा गया कि यह मत्यल्लीक है। जन्म मरण इसी पर 


. होता है | लोकरचना में चार प्रकार के लोक वर्णन हुए हैं--.वाष्प- 
. सयलोक, अकाशरूप, अन्वरिक्षलञोक, पार्थिवलोक और जल- 
... मयलोक । 


......_ स ईऐचतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति । सोड्द्भ्य 
. एव पुरुष समुद्धत्यामच्छेयत ॥३॥ क्‍ क्‍ 
लोकों को रचकर परमेश्वर ने इच्छा की कियह लोक हैं । 

अब में लोकपाक़ों लोकरक्षकों को रचूं। तब उसने जलों से-सूच्षम 

_तत्वों से ही पुरुष को निकाल कर मूर्सिछित किथा ; विराट पुरुष... 

.. को बनाया। विराद की रचना पुरुषाकार होने से उसे पुरुष... 
..... तमम्यतपत्तस्यामितप्तस्य मुख निरमिद्यत यथाउणड मुखा- 

_द्वाव्वाचोरग्निनासिके निरमिय्ेतां नासिकास्थां प्राण/ । 


....  आगणादायुरत्तिणी निरमियेतामक्षीम्यां चच्तुअ्प आदित्य!। 
.... कणों निरमियेतां कर्णाम्यां श्रोत्रे श्रोत्राहिशस्लेगिरमिद्यत .. 
... लचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयों हृदय निरमिद्यत .. 
..... हँदयान्तनों भनसश्रन्द्रमा नामिनिरमिद्यत नाभ्या अपानोध्पा- ._ 
० रा .. नमान्‍्यृत्यु शिश्न निरभिद्यत शिश्नाद्रेती रेतस आप! | [8॥ 





भगवान्‌ ने उस बिराद को तपाया । नियम नियति में... 


मा बाँधा । उस ज्ञान से विचारित बिराट का मुख निर्भेदन हुआ 





.. उस बिराद्‌ में मनुष्यादि देह बन गये और उन में मुख खुल गया; 





जज. 
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जैसे अण्डा भेदन होता है । मुख से वाणी हुई ओर वाणी से 


उसका देवता अग्नि प्रकट हुआ । दोनों नासिकाएँ खुलीं, दोनों 


_नासिकाओं से प्राण भीतर प्रविष्ट हुआ और ग्राण से उसके 


देवता वायु की सिद्धि हुई। दोनों आँखें खुलीं, आँखों से चत्ष-- 
देखने की शक्ति प्रकट हुई और चक्षु से सूर्य देवता हुआ । दोनों 
कान खुले; कनों से सुनने की शक्ति प्रकट हुई ओर श्रोत्र से उस _ 
का देवता दिशाएँ हुईं। त्वचा से ल्ञोम हुए--स्पर्शशक्ति के केन्द्र. 
-प्रकट हुए | फिर ल्ोमों से अन्न ओर वनस्पतियाँ हुई । लोम 
सहृश ये वस्तुएँ भूमि पर प्रकट हुईं । हृदय खुला; हृदय से मन 
प्रकट हुआ और मन से चन्द्रमा हुआ । नामि खुली, नामि से 
अपान-अधोमभाग प्रकट हुआ और अधोम।!ग के चक्र से मल॒त्याग 
हुआ । जनन-इन्द्रिय खुली, उससे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुईं और 
उत्पादनशक्ति से जल हुए । 

प्रथम खण्ड सम्राप्तः ॥ 





दूसरा खण्ड । हा 
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणेवे ग्रापतेस्तम- 
शनापियासास्यामन्ववाजत । ता एजमब्रुवन्नायतन नः प्जा- 


. नीहि यर्मिन ग्रतिष्ठता अन्नमदामेति ॥१॥ || 
व॑ अप्नि आदि देवता रचे जाकर इस महा समुद्र में बिराद 

< गिरे उस विराट काया में भूख ओर प्यास आगई । चयोपचय 
!. आदि भाव ग्रगट हुए। वे देवता मानो रचयिता को वोले--हमारा .._ 
... घर हम बताइए । जिसमें रहकर हम अन्न खायें । 
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ताभ्यो गामानयत्ता अनब्रबन्न वे नोव्यमलमिति ताभ्यो- 


....._ 5श्वमानयत्ता अब्नवन्न वे नोज्यमलमिति ताम्यः पुरुषमानयत्ता 


अब्रवन सुकृत बतेति पुरुषों बाव सुकृतम्‌ | ता अन्नवीय- 
थाश्यतन प्रविशतेति ॥२॥ द 
-.. बह विधाता, तब उनके लिए गाय लाया। वे बोले-निश्चय 
... यह हमारे लिए पर्य्याप्त नहीं है । फिर बह उनके लिए घोड़ा लाया. 
... वे बोले निश्चय यह हमारे लिए पर्य्याप्त नहीं है। उत्तम इन्द्रियों 

के लिए पशु शरीर उचित नहीं है। तब अन्त में परमेश्वर उनके 


.... लिए पुरुष लाया, उसने उनके लिए मानव देह नियत किया | तब 


.. वे बोले--अहो, यह उत्तम है; पुण्यरूप है| पुरुष ही सुकृत है । 
इसी में सुकृत होता है | तब प्रभु ने उनको कहा--यथायोग्य घर 
में प्रवेश करो । 

. अग्निर्वाग्भूत्वा सुर्ख प्राविशद्यायुः प्राणो भृत्वा नासिक 
प्राविशदादित्यश्चत्तुमृत्वाउक्षिणी ग्राविशद्दिशः श्रोत्र भूखा _ 
करणणों प्राविशन्‍नोषधिवनस्पतयों लोमानि भला त्वच॑ ग्रावि- 


....... शंथन्द्रमा मनो भूल्वा हृदय आ्राविशन्सृत्युपानों भूत्वा नाभि 
..... आविशदापो रेतो मूल्वा शिश्न ्राविशन्‌ ॥३॥ 


भगवान्‌ का आदेश पाकर, वाक इन्द्रिय का देवता अप्मि 


ला रा बनकर सुख में प्रविष्ट हो गया । वायु आण होकर नासिका में . 
....._ अविष्ट हो गया। सूच्य चक्षु होकर आँखों में प्रविष्ट हो गया। 
.... दिशाएं श्रोत्र होकर दोनों कानों में प्रविष्ट हुह । ओषधि बनस्प- 


..._ तियाँ लोम होकर त्वचा में प्रविष्ट होगई । चन्द्रमा मन होकर. 
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हृदय में प्रविष्ट हुआ | मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। 
जल रेतस होकर जननस्थान में अविष्ट हुये । 


. तमशनापिपासे अब्नतामावाभ्याममिग्रजानीहीति । ते 
अब्रवीदेतारवेव वां देवतास्थाभजाम्येतासु भागिन्यों करोमीति। 


जो _तस्माथस्पै कस्ये च देवताये हविगल्यते भागिन्यावेवास्याम- 
के शनायापिपासे भवेतः ॥४॥ 

हे तब उसको भूख प्यास ने कहा--हमारे लिये कोई स्थान 
7-४. बताइये। जन दोनों को बह बोला--इन्हीं देवताओं में में तुम को 


स्थापित करता हूँ। इन में तुमको भाग वाले बनाता हूँ । इसी 
कारण जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है उसमें छुघा, 
तृषा दोनों भाग वाले होते हैं।. 

द्वितीय खण्ड समाप्तः । 


व न भा ुणाआओं 


तीसरा खयड | क्‍ 

.... स ईत्ततेमे नु लोकाथ लोकपालाओआन्नमेभ्यः सजा 

इति ॥१॥ क्‍ | 

.. उस भगवान ने इच्छा की कि ये लोक ओर लोकपाल हैं. 
जिनको मैंने रचा। अब में इनके लिए अन्न की रचना करूँ | " 

क्‍ सोब्पोभ्यतपत्‌ ताभ्योब्मितप्राभ्यो मृतिरजायत या 
... चै सा मूर्तिरजायताउन्न वे तत्‌ ॥२॥ बी । 
० तब उसने जलों को तपाया; उनको प्रथिवी पर स्थूल 
अवस्था दान की । उन जलों के तपने पर उनमें से मूत्ति उत्पन्न 











की की, भोग के योग्य पदाथ मूत्तिमान ही हैं । 
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# ऋओ के  पकतो ध लो थे कं डइल 3, 5 डे. 


. हुई स्थूल जगत्‌ बना । जो वह मूर्ति उत्तन्न हुई बह ही अन्न है। 


्क 


रु तदेनदत्रिसृष्ट परांत्यजिगांसत्‌ तद्बाचा जिधृद्धत्त- 
. न्नाशकनोढाचा पग्रहीतुम्‌ | स यद्घैनद्वाचाउप्रहेष्यदमिव्याहत्य 
हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥3॥ 2, 
ह जब विधाता ने इस अन्नको रचा तो वह अन्न देवों को 
..._ देख कर दूर भाग गया। उस समय उसको देवदल ने वाणी से 
पकड़ना चाहा, परन्तु वह उसे वाणी से पकड़ न सका । वह 
यदि इस अन्न को वाणी से प्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को 
कह कर अन्न का नाम लेकर ही वह तृप्त हो जाता । 


तद्राणेनाजिधक्षत॒ तन्‍नाशक्नोआशेन ग्रहीतुम । 
से यद्धनसाणेनाग्रहेष्यद भिप्रागय हेवान्नमत्रप्स्थत ।। ७ ॥ 
तब उसने इसे प्राण से, साँस से महण करना चाहा । 


...... परन्तु वह इसे, प्राश से न ग्रहण कर सका। बह यदि इसे प्राण... 
... से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को सूछकर ही ठृप्त होजाता। 


तब क्षुपाउजिप्रत तन्‍नाशक्नोच्चत्तुषाग्रहीतुम । 


स यद्वेनच्चततुपाउग्रहैप्यदष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥| ५ ॥ 


5 उसन इस आखस ग्रहण करना चाहा, पर वह इसे आँख... 
.... से ग्रहण न्‌ कर सका वह यदि इसे आँख से अहण कर लेता तो... 
.... निश्चय अन्न की देख कर ही तृप्त हो जांता | क्‍ 











एतरंयोपनिषद्‌ अध्याय १ हर छ३ 5 


जा हक अत 5 रा] फट क- 


तच्छात्रणाजिप्रतत तनमन शक्नोच्छोत्रेण ग्र हीतुम्‌ । 
ते यद्धनच्छ ; त्रेण ग्रहेष्यच्छत्वा हेवान्नमत्रप्स्थत । हि | हद 


जि जीत लक जाके हम, 


उसन उस श्रात्र स ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह श्रोत्र 
से ग्रहण न कर सका । वह यदि इसे श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो... 
निश्चय अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता | 


तत्तचा5जिप्रत्ञत्‌ तनन्‍नाशक्नोच्नचा ग्रहीतुम । 
स यद्भूनलचाअप्रहेष्पत्सपृषद्ठा हेवान्ममत्रप्स्यतू ॥ ७॥ 
उसने उसे त्वचा से प्रहण करना चाहा | बह उसे त्वचा से के 
.. अहण न कर सका | वह यदि इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो 
निश्चय अन्न को छूकर तृप्त हो जाता 


तन्मनसा5जिब्रद्धात्‌ तन्‍नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुस | 
. से यद्भेनन्मनसाग्रहेष्यद्भथात्वा हेवान्नमत्रप्स्यत || ८॥। 
द उसने इस मन से ग्रहण करना चाहा । वह इसे मन से 


।  अहण ने कर सका | बह यदि इसे मन से ग्रहण कर लेता तो... 
निश्चय अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाता | 


तच्छिश्नेनाजिधद्धतन्नाशकनोच्छिएनेन ग्रहीतुस । 
स॒ यद्धैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हेवान्ममत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
.. उसने इसे जननइन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा | वह उससे... 


अहण न कर सका । वह यदि उससे ग्रहण कर लेता तो निम्वय 
अन्न को त्याग कर ही दृप्त हो जाता । 















मा ..._ यदि बाणी से वचन व्यवहार हो जाता यदि धारोेन्द्रिय से ही 
......._ सांस लिया जाता, यदि आँख से ही देखा जाता, यदि कान से 


. १७४... एकादशोपनिददू।.......  .. 
 तदपानेनाजिप्रद्यत्‌ तदावयत्‌ । जी. 
. सैषोज्न्नस्य ग्हो यद्ायुरन्‍्नायुवा एप यदायु।ः ॥१०॥ 
तब उसने इसे अपान से, मुखद्वार से ग्रास आदि भीतर... 
ले जाने वाली वायु से अहण करनाचाहा । तब उसने पकड़ लिया... 
. खा लिया। जो सुख में निगलने की पवन है वह यह अन्नका 
श्रह है। अन्न को ग्रहण करने की वायु है; अथवा यह जो अन्न ; 
ग्रहण करने की वायु है वह अन्न की वायु हैं । अन्न की स्थिति हा 
है, भोतिक शरीर की आयु है। अन्न खाने की शक्ति के साथ ही “8५ 
. आयु रहती है । द हा 
ऊपर के सारे अलझ्लार का सार यह है कि इन्द्रियोंमें | 
उनकी शक्तियों में तथा उनके भोगों के नियमों में नियन्ता की 
नियति काम करती है। सारी सृष्टि में नियति का हाथ है । 


स इच्ात कथ्थ निदं मह ते स्थादिति स ईच्षत कतरेश ' 
प्रथा इति | स इच्तत यदि वाचाउमिव्याहतत यदि आशणे- 
नाभिग्राणित यदि चक्तुषा दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्ुत यदि खचा 
स्पृष्ट यदि मनसा ध्यातं, पद्य यानेनाम्य यानिते, यदि शिश्नेन 
: विसृष्ठमथ कोष्दमिति ॥११॥ हे 
... उस समय आत्मा ने विचारा यह भौतिक देह मेरे बिना 
. केसे रहेगी | तब उस जन्म धारण करने वाले आत्मा ने विचारा 
_ कि मुखादि किस द्वार से मैं इसमें प्रविष्ट होऊँ । उसने बिचारा 












.. का हेतु होने से नान्दन नाम से भी असिद्ध है । उस मस्तक में 


0 न है ... एतरेयोपनिषद्‌ अध्याय १|। ... ४७५... 


.. ही सुना जाता, यदि त्वचा से ही छूआ जाता, यदि मनसे ही... 
_+. चिन्तन किया जाता, यदि भीतर अन्नादि ले जाने की वायु से ही. 
खाया जाता ओर यदि जनदेन्द्रिय द्वारा ही विसजन होता तो _ 
फिर में कोन हूँ ! मेरा इस देह में क्‍या स्थान है ! 


स्‌ एतमेव सीमाने विदायतया द्वारा प्रापथत | सै... 
... विद्तिनाध द्वास्तदेतन्नानदन तस्थ त्रय श्रावसथासत्रयः खप्ता.. 
._ अयमावस्रथोज्यमावसथ इति ॥१२॥ | 
रा वह, ऐसा विचार कर संस्कारानुसारी आत्मा इसीही 
सीमा को, सिर के ऊपर के भाग कपाल को फाड़कर इसी द्वार "५ >- 
... से देह में प्रविष्ट हुआ । नासिका से मस्तक में जाकर स्थित हुआ।.. 
. सो यह द्वार विदृति नाम से प्रसिद्ध है। वह यह स्थान परमानन्द 


.... हउहरने वाले आत्मा की तीन अवस्था है; उसके रहने के तीन स्थान 
हे हैं। वे तीन निवास स्थान स्वप्न हैं; आत्मा के विश्राम के धरम हैं।.._ 
.. उनमें एक यह मस्तक है | दूसरा यह कण्ठ स्थान है | तीसरा यह... 
.. हृदय स्थान है । इन तीनों स्थानों में आत्मा रहता है।..... 
...._ स जातो भूतान्यमिव्यद्धात्‌ किमिहान्य वाबदिषदिति 
.... स एतमेव पुरुष ब्रह्म तत ममश्यद्दमदर्शमिती ॥१३॥ 
. उसने जन्म लेकर भौतिक दृश्यों को देखा।... 
.. सृष्टि के सौन्दय्ये का अवलोकन किया । उसने नाना पा 
..._ रचनाएं देखकर केवल उसने इसी ही पुरुष ब्रह्म को... 
... अत्यन्त फेला हुआ देखा। सारा विराट स्वरूप भगवान्‌ की ही 





है, _3 4, *+क, टीन , ली #११% टन टी अखक [जाी. हट, आटा >ग 3 , हट, #/.ह 20200 ४0४ 0०आ०- ऑल 


लीला जाना | ऐसा जानकर बह बोला--यह मेने देख लिया; सृष्टि 
के सौन्दर्य का सार मैंने जान लिया । इसमें भगवान्‌ की इच्छा. 













आज 5 एकादशोपनिषद्‌ । 


टी के ,की- अतीक की, ही ,टरकन हक जी 


का ही प्रकाश है; उसी नियन्‍्ता का नियम रचनाओं में काम 
. कर रहा है। 


इब हि देवाः ॥१४॥ रा 
उसने भगवान को देखा, इस कारण वह इदंद्र प्रसिद्ध 
है | इदंद्र ही असिद्ध है । उस इंद्र होने वाले को ही गुप्तता से 
इन्द्र कहा जाता है । क्योंकि देवजन, ऋषि महर्षि नाम को रहस्य 
से रखते हैं । भेद के वाक्य जिज्ञासु को ही कहते हैं 

क्‍ प्रथम अध्याय तृतीय खण्ड समाप्तः ॥। 





दूसरा श्रध्याय ( पहला खण्ड ) 


..... अपक्रामन्तु गभिण्यः पुरुषे ह वा अयम्ादितो गमों 
...... भवति । यदेतद्वेतस्देतस्पवेस्योउज्े म्यस्तेज:संभ्रतमात्मन्येवात्मान 

.... विभति तददाख्ियां सिश्वत्ययेनज्जनयति तदस्यप्रथम जन्म । १. 
5 .. इस अध्याय में गर्भाधान आदि का वर्णन है, इस कारण... 
..... मुनि कहता है कि इसके पठन पाठन के समय, गर्भिणी ख्त्रियाँ के 
... उठकर चली जायें | निश्चय से पुरुष में ही आदि से यह गर्भ-- 
..._ जननबीज-होतो है। जो यह रेतस्‌ है, वह यह पुरुष के सारे... जे 
... अड्डों से तेज--सार--प्रकट होता है, । पुरुष अपने आत्मा में... 


तस्मादिदन्द्रो नामइद्रो हवे नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र 
इत्याचचते परोद्तोण परोक्षप्रिया इच हि देवाः परोक्षग्रिया 





बा 

















ऐतरेयोपनिषद्‌ अध्याय २।... १७७ 


... अपने तेज को घारण करता है। वह जब भाय्याँ में सींचता है। 





..._तब उसको अपने से बाहर जन्म देता है | वह इस का पहला 
.. जन्म है; वह गभ की पहली अवस्था है । हज 0 


तत्ख़िया आत्म भूय॑ गच्छति यथा खमगे तथा तस्मा- 


/+  देनां न हिनस्ति सा्स्थै तमात्मानमत्र गते मावयति ॥श॥ 
. वह रेतस्‌ , जब सतत्री में जाता है तब उसका अपना आप 
: होजाता है, जेसे अपना अज्गज हो ऐसे | इसी कारण बह ख्रीको 

नहीं दुःख देता | वह स्त्री पुरुष के इस घारण किये, रेतस को, 





जो अपने में यहाँ आ गया है, पालती है। अपने आहार, बिचार 
तथा पथ्यादि से खी उसको बढ़ाती है। | 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति ते सख्ती गर्भ विभति 
. सोध्म एव कुमार जन्मनोशग्रेष्घिभावयति स यत्कुमारं जन्म-.._ 
 नोअ्ग्रेड्घिमावयत्यात्मानमेव तद्भावयस्येषां लोकनां सन्‍्तत्या 


|... एवं सन्‍तता हीमे लोकास्तद॒स्थ द्वितीय जन्म ॥३॥ 


द . बह माता गर्भ को पालने वाली है इस कारण पति तथा । । 

पुत्र से पालने योग्य है। उस गर्भ को स्त्री बड़े यत्न विवेक से... 

.._नव दस मास तक पाल्ती है। पिता जन्म के आगे भी जन्म के. . 
. पश्चात्‌ कुमार को पालता है और जन्म से पहले भी आचार. 

| सुव्यवहार स पालता हे | यह पिता जो कुमार को जन्म से प हले ५ ः 





... तथा पीछे पालता है, आत्मा को ही चह पालता है ओर इन. 


|... लोकों को सन्तति से पालता है। सन्‍्तान उत्पादन तथा पालन से. ० 

















कट 0७ ७ पकावशोपनिषदू। 


ताक भी अपन हा, 


कट बज टी हक, हक 


... जाति, देश तथा ख्र्ग को बढ़ाता है। क्‍योंकि ये लोक इसी प्रकार. 
. बढ़े हैं। यह इसका दूसरा जन्म है । 


पी 


सोच्स्याज्यमात्मा पुण्येम्यः कमेम्यः प्रतिधीयतेष्था- 


... स्याय्यमितर आत्मा छृतकृत्यो वयोगतः ग्रेति स इतः प्रयन्नव 
..  पुनतायते तदस्थ तृतीय जन्म ॥9॥ || 

.. बह इसका यह आत्मा, पुत्र पुण्य कमे से ग्ृहकमे सें पिता 

. का प्रतिनिधि बनाया जाता है तब पिता का अपना आत्मा अपने... 
. कत्तव्यों को करके बूढ़ी आयु को प्राप्त हुआ शरीर छोड़ जाता है।._ 

वह इस लोक से जाते ही कर्मानुसार फिर जन्म लेता है | यह इस 


:. का तीसरा जन्म हे । 


मानि विश्वा | शत मा पुर आयसीरुद्ान्नथः श्येनो जबसा » 


निरदीयमिति गरभ एवेतच्छयानो वामदेव एयमुवाच ॥५॥ 
. यह वामदेव ऋषि ने मुक्त होते समय कहा--मैं गझे में 
होते समय ही इन देवों के सारे जन्मों को जान गयाथा।। मैं बाल 


..... काल ही में देव लोकों के सारे जन्मों को जान गया था | मुकको.._ 
मम कड़ों शरीर लोहे के गढ़ बनकर घेरे रहे । मुझ को सकड़ों 

...... निकृष्ट जन्मों में रहना पड़ा; यह भी में जान गया। अब में बाज. 
.... की भाँति सब बन्धनों को तोड़ कर देह पिंजरे से तुरन्त निकल 
... गया हूँ। गर्भ में ही रहते हुए वामदेव ने ऐसा कहा था।..... 
0070 से एवं विद्वानस्माच्लरीरभेदा दृध्वे उत्क्रम्पामुषिन.._ 
० हे  खंगे लोके सर्वान्‌ कामानाप्वाम्ृतः समभवत्‌ सममवत्‌ ॥है। 
वह वामदेव ऋषि इस प्रकार जन्म जन्मान्तरों को जानता... 





तु ही 
ही) 80 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ अध्याय ३4... ९७९... 


हा _ हुआ इस मानव शरीर के त्यागने पर, ऊपर जाकर उस स्वर्ग 
...._ लोक में--मोक्ष धाम में--सारे मनोरथों को पाकर अस्त हो ह 


. गया। अम्रत हो गया | 


द्वितीय अध्याय चतुर्थ खण्ड समाप्तः। 


तीसरा अध्याय ( प्रथम खण्ड ) हि 
ययास्थान तु गभिण्यः कोब्यमात्मेति वयमुपास्महे 






केंतरः स आत्मा येन वा रूप पश्यति येन वा शब्द शृणोति 
...येन वा गन्धाना जिम्नति येन वा वार्च व्याकरोति येन वा... 
|.» सवादु चास्रादु च विजानाति ॥१॥ का 
तानोत्पत्ति आदि का वर्णन करने के अनन्तर ऋषिने 
कहा--अब गर्मिणी स्रियाँ अपने स्थान पर आ जायें | यह... 


>> आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं; जिसको आत्मा हक 
..._ हम कहते हैं। बह कोनसा आत्मा है जिससे मनुष्य रूपको... हे 
.... देखता है, जिससे शब्द को सुनता है, जिससे गधों को सूइता 


है, जिससे वाणी बोलता है ओर जिससे स्वादु और अस्वादु | 


 रसों को जानता है।.. 7 
. यदेतत्‌ हृदय मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञाम 


| 2 मेधा दृष्टिपृतिमितिमनीपा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतु! अल... 


लक. कामो वश इति । सर्वोग्य्रेबेतानि प्रज्ञानस्थ नामधेयानि द 


द बा भवन्ति ॥२॥ 


























३ ...._ एकादशोपनिषद्‌ । 





आम, अली रथ जाओ, परी रिया अभय प्री आफ ही की |) हक लीक ऊ हक ली5 नी. कर | खक अं कि | बल, पाती+ नी 


|». उत्तर में ऋषि ने कहा-वह आत्मा यह है जो हृदय-साक्षी 
..._ है। जो मन है, मनन शील है। वह आत्मा यह है जो सम्यक्‌ 
. ज्ञान है, जो विस्तृत ज्ञान है, जो विशेष-तत्त्वज्ञान-है, जो पूर्ण 

... ज्ञान है, जो धारणावती बुद्धि है, जो देखने की शक्ति है, जो थेये 
... है, जो समम है, जो स्वतन्त्रता है, जो क्रिया, वेग है, जो स्मृति 

. है, जो सद्डुल्प है, जो दृढ निश्चय है, जो प्राण है, जो इच्छा है. 


... चेतम्य-आत्मा के नाम हैं । आत्मा की ही ये संज्ञाएं हैं । इन्हीं 
...._ गुणों से आत्मा जाना जाता है। उन्हीं गुणोंवाला आत्मा है । 
एप ब्रक्मष इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च 
॥।/  पयश् महागृतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येता- 
॥/ नीमानि च चुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेतराणिचाण्ड - 
|... ज्ञानि च जारुजानि च॒ स्वेदजानि चोहलिज्जानि चाश्ा गावः 
पुरुषा हस्तिनों यत्किचेद प्राणि जगम च पतत्रि च यज् स्थावर 
॥।/ सव॑ तलब्ञनेन गज्ञने प्रतिष्ठत अज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा 
५ गब्ान अह्म॥रे। ५ 6 
..... आत्मा का स्वरूप वर्णन करने के अनन्तर ऋषि परमात्मा 
... का स्वरूप वर्णन करता है। जो आगे बर्णन होगा, ब्रह्म है। यह 
रा दा ही इन्द्र है, एश्वरयवान्‌ है । यह ही प्रजाओं का पति है, परमेश्वर 
... है। यह सारे देव, ये पंच महाभूत, प्रथिबी, बायु, आकाश, जल. 
.. और ज्योतियां, यह ये दूसरे तुच्छ मिले जुले कीट पतज्ञ तथा 
2 बीज, और दूसरे अंडों से उत्पन्न होने वाले, जरायु से जन्मने 


ओर जो वश है, अपना संयक है। ये, ऊपर कहे सारे पूणज्ञान 











.... माविरावीर्म एपि | वेदस्य मे आणीस्थः, श्रुत॑ में माग्रहा-... 
... सीसनेनाधीतेनाउ्होरात्रान्संद्धामि | ऋत॑ वदिष्यामि | सत्य. 
5 _ बदिष्यामि तन्मावतु, तद्गक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तार- | । 
7 >  भवतु वक्तारम्‌ । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः | रा 
क्‍ ... उपनिषद्‌ समाप्त करके ऋषि प्राथनारूप शान्तिपाठ पढ़ता... 







ऐतरेयोपनिषद्‌ अध्याय ३॥.. १८९ 


.. वाले, पसीने से होने वाले, भूमि से निकलने वाले, और घोड़े गौएं रे 
*. पुरुष हाथी, जो कुछ यह सांस लेने वाला, चलने फिरने वाला, 
उड़ने वाला, जगत्‌ है तथा जो स्थावर है वह सब प्ज्ञानेत्र है, 


पूरशज्ञान स चलाया. जारहा है । उसके सारे नियम में प्रज्ञा है. 


..._ चेतना काम कर रही है | सारा जगत प्रन्नान में पूराज्ञान में स्थि._ 
.. है; इसकी स्थिति में भी पूर्ाज्ञान का नियम है | सारा विश्व पूरा 5 


ज्ञान से चलाया जाता है; विश्व का नियन्ता पूर्ण ज्ञानी है । पूर्ण 


ज्ञान हो विश्व की स्थिति है; आधार है| वही पूर्शज्ञान ब्रह्म है। पा 
. परमेश्वर निर्श्रान्त है। सर्वज्ञ है और विश्व का नियन्ता, संचालक हक, 
तथा आश्रय है । 


स एतेन प्रशेनात्मनाउस्माल्लोकादुत्कम्यामुष्मिन स्वर्ग 
लोके सोन्कामान प्वाउठ्ृतः समभवत्‌, समभवत | ४ ॥ 


बह वामदेव ऋषि इसी सवज्ञ आत्मा इसी पूण ज्ञान- 


स्वरूप परमश्बर के अनुग्रह से इस म्त्य लोक से निकल कर उस क्‍ 20008 


मोक्षधाम में सारे मनोरथों को पाकर मुक्त होगया मुक्त होगया 


बाड़: मे मनसि प्रतिष्ठिता | मनो मे बाचि ग्रतिष्ठित- 








पदों. पहदशोपनिरय। 


और लीक हज, कि ली परी, अरिता, कमी पी आता, लीक, अभि नव लक ही लीक जत5, अतीक हक नीज, खा 2 जे, ह्रीं जातक अतीक आग, 2 न हहीन जज, का मर आऋाय७ न 


 है। मेरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन में रहे । सदा में सोच 
विचार कर बोलू। मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हों जब में बोल 
मन से बोल | मेरा मन वचन एक हो । भीतर बाहर एकसा हो 


.... हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! मुझ पर प्रकाश बढ़ा । मेरे मन वचन 
... वेद के लाने में समर्थ हों; मुझ पर वेद विद्या का प्रकाश हो । मेरा 
.._ मुना हुआ शाख न नष्ट हो, न बिस्मृत हो। इस पढ़े हुए ज्ञान. 


.. से में दिन रात को जोड़ता हूँ; दिन रात ग्रन्थ पाठ में लगाता हूँ। 
.. में सदा यथाथे कहूँगा, रूत्य कहूँगा । वह प्रभु मेरी रक्षा करे, वह 
भगवान्‌ सत्यवक्ता को पाले। मुझे पाले, वेद वक्ता को पाले, वेद 


.... वक्ता को पाले । 


॥ तृतोयो अ्रध्याय पंचम खण्ड सप्ताप्तः ॥ 


68 इति ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्समाप्ता ६ 





















दीग्योपनिषद्‌ प्रपाठक १ खण्ड १ । ध्टर 


जिया! खिला जनक न्‍ अत 


उान्दो ग्योपनिषद्‌ पा 

.._ यह उपनिषद्‌ तारड्य महा ब्राह्मण का भाग, है। इसमें . है 

. उपासना का नाना भावों से वन किया गया है। आत्मा और हे । 

. परमात्मा का भी इसमें अद्भुत श्रकार से वर्णन है | इसके वर्णन 
.. की शैली प्राचीतम है ओर कहीं कहीं सांकेतिक है । 


पाठक ( खण्ड पहला ) ०7. । 
ओमित्येतद्तारस॒द्रीथमुपासीतोमिति छ्यद्व/यति तस्यो- 
पव्याख्यानम ॥१॥ हा 
उन्य उपासना के समय ओमू इस अक्षर, उद्गीथ की 


जारापना कर। डदुगाता ओम कहकर ही गाया करता है । उस 
नाम का यह आगे व्याख्यान है। 


जा भतानां एथिवी रसः, प्रथिव्या आगे रसोज्यामो- 
पधयो रसः ओषधीनां पुरुषों रसः, पुरुषस्य वाग्रसो बाच 2 
. ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्र उद्घीथो रस। ॥श॥.. रा 
._ इन पांच भूतों का सार प्रथिवी है प्रथिवी का सार जल है। 
जता का सार अन्नादि ओषधियां हैं ओषधियों का सार पुरुष है, .. रा 
_उठुष का सार उसकी वाणी है। वाणी का सार ( भगवान की 5. 
स्तुति ) ऋग है , ऋग का सार साम है, साम का सार भगवान्‌. 
का नाम गायन है । सब सारों का सार भगवान्‌ का नाम है।... 
ते उतर रसानां रसतमः परमः पराध्योष्ण्टमो यदुद्दीध:॥३॥ रे 

वह यह जो आठवां सार, भगवान्‌ का नाम है, यह सारों सा 


कजा कट फट केन्‍म बल जप 























































कट । पा एकादशो पनिषद्‌ । 


.._ का सार है, परम सार है, परमानन्द है। परमधाम है, सब से 
. उत्कृष्ट स्थान है । 


कतमा कतमर्कतमत्कतमत्साम, कतमः कतम उद्भीथ 


इति विमृष्ट भवति ॥४७॥ 


ऊपर वर्णन किये गये ऋक, साम ओर उद््‌गीथ में से 


.. कौन ऋक है। कौन साम है। ओर कोन उद्‌्गीथ है। अब इसका 
.. विचार होगा । 


वागेवर्क, प्राणः सामोमित्येतद्चारम॒द्रीथस्तद्वा एतत्‌ 


. मिथुनम्‌ । यद्वाक्‌ च प्राणथ्क्‌ च साम व ॥शा.. 


बाणी ऋक्‌ है। साम प्राण है । वाणी से स्तुति होती हैं. 


ऋक है और प्राण साम है। ओम यह अक्षर-नाम-उद्गीथ है। 
अथवा वह यह मिथुन है, जोड़ा है। जो बाक ओर प्राण युगल 


है, ऋक ओर साम युगल है। 


..........  तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मित्नदारे सश्सृज्यते यदा वे... 
.... मिथुनों समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य काममू ॥६॥ 
... यह वह मिथुन वाह और प्राण, ऋक और साम, ओम्‌ 
....._ इस अक्षर में सम्बन्धित होता है; ओम में भगवान्‌ के नाम में... 
...._ जुड़ जाता है| अर्थात्‌ जब भगवान्‌ की स्तुति बाणी द्वारा शक्ति... 


.. से गाई जाय तो मनुष्य पूरे काम होजाता है।.. 









गा मुदगीथमुपास्ते || ७ ॥ 





श्रापयिता ह वै कामना भवति य एतदेव विद्ानचर- 




















..... छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक १ खण्ड १॥ श्टव 


... जो इस ग्रकार जानता हुआ इस अक्षर उद्गीथ (ओंकार) 
की उपासना करता है, निश्चय बह कामनाओं का आप्त करने. 
वालाहोजाताहै।.... 8 5० 
दा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किंचाुजानात्योमित्यव तदा- 
दैषा एवं समद्धियदलुज्ञा समडबिता है वै कामानां भवति य 
एतदेव विद्वानच्ारमुद्गीथमुपास्ते || ८ || जी 
वह यह ओम अनुज्ञा अक्षर है; इसका अर्थ अनुमति भी 
 है। जब ही कोई कुछ अनुमति देता है, तो ओम्‌ ऐसा कहता है | 
. थह जो अनुज्ञा है, अनुमति है, निश्चय समृद्धि है; अनुमहरूप है । 
अलुमति देना अनुप्रह है । जो भगव्धक्त इस प्रकार जानता हुआ. 
. ऐसे अक्षर उद्गीथ की उपासना आराधना करता है, निश्चय वह 
कामनाओं का बद्धक होजाता है।.. 
तेनेयं त्यी विद्या बरतेते ओमित्याआवयत्योमिति श७- 
सत्योमित्युदगायस्थेतस्थैवराज्रस्पापचित्यै महिस्ना रसेन ॥६॥ हा 
.. उसी अक्षर से यह त्रयी विद्या पबृत्त होती है।ओमूऐसा.... 
... कह कर अध्वयु ऋक को सुनाता है; मन्त्र पाठ पढ़ाता है। ओमू. 
. ऐसा कह कर होता स्तुति करता है; यजु मन्‍्त्रों से हवन करता है।... 
.... ओम ऐसा कह कर उद्गाता साम को गाता है। इसी अक्षर की. ... 
._ पूजा के लिए, इसी अक्षर को महिमा से तथा रस से, आनन्द से. 








सारे कृत्य किये जाते हैं। 


>ै.... तेनोमो छुस्तो यश श्चेतदेव वेद यश्च न वेद | नानातु. ! 
वा चाविधा च यदेव वियया करोति अद्योपनिषदा तदेव.. 










. १८६. एकादशोपनिषदू। ५ 
. *. वीयबत्तर मबतीति खल्वेतस्थैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति !। १०॥ 

2 बेड जो मनुष्य ओश्म्‌ की महिमा इस प्रकार जानता है, 
और जो नहीं जानता है, वे दोनों उसी ओमू नाम के आश्रय से 

... काम करते हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों उसी प्रभु के नियम में काम... 

.. करते हैं। किन्तु विद्या भिन्न फल वाली है और ऐसे ही अविद्या..« 

.. पर जो ज्ञानी, जो कुछ ही कर्म विद्या से करता है; जानकर समझ... 

कर करता है, श्रद्धा से-सच्ची धारणा से--करता है ओर उपनिषदू 

: क्रेज्ञान से करता है उसका वही कमे अतिबलवान होता है| निश्चय 

से यह पूर्ववर्शित विषय इसी ही अक्षर का व्याख्यान है; भगवान्‌ 

के नाम का ही वरणन है। क्‍ 

भगवान के नाम की महिमो को जान कर ज्ञान से, सच्ची 

धारणा से और उपनिषद्‌ के परमार्थ से जो कम किया जाता है 


उसका संस्कार प्रबल होता है ओर फल भी अत्युत्तम होता है। 
।  ॥। प्रथन्न खरड सन्नाप्त 





.._ दूसरा खण्ड । कह 

.....  दैेपासुरा ह वे यत्र सयेतिरे उभये प्रजापत्यास्तद्ध देवा 

...... उद्शीथमाजहरनेनेनानमिभविष्याम इति ॥१॥ क्‍ 
दोनों प्रजापति के पुत्र देव और असुर, निश्चय से जिस. 


...._ समय युद्ध कर रहे थे, परस्पर लड़ रहे थे; उस सस समय देवगण 4 
...... हां उद्गीथ ले आये। इस लिए कि इस उद्‌गीथ से इन असुरों 
.... को हम जीत लेंगे। । हर | 





|. मनुष्य उससे दोनों को देखता है, देखने योग्य को ओर अद््शनीय _ हम 
|. कोनिश्वयसेयहनेत्रपापसेविदहै। 





.. छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ९ खण्ड रे 


ते ह नासिक्ये आरणसद्वीथम्॒पासां चक्रिरे ते हासुराः 
पाफना विविधुस्तस्मात्तेनोमर्य जिप्रति; सुरभि च दुगन्धि च्‌ 
पापना दोष बिद्ध/ ॥॥ दि कम 
वे देव नासिकागत प्राण को अ । 
उपासना करने लगे | तब उस आण को असुरों ने पाप से विद्ध 
किया | क्योंकि भजुष्य उस प्राण से दोनों को सूंघता है; सुगन्धि 
को भी और दुर्गन्धि को भी | पह आ्राण निश्चय पाप से विद्ध है। 


अथ ह वाचसुद्दीयम॒पासांचक्रिरे 


विविधुः । तस्मात्तयो भय॑ वदति सत्ये चानृत च | पाप्मना 


होषा विद्धा ॥३॥ अधथे ह पज्चुरूगीथप्र॒पासांचक्रिरे तद्घासुराः 
पाफना विविधु: । तस्‍्मात्तेनोमये पश्यति; दशनीय चादश- 
नीये च पाप्मना बेतदिद्धम ॥४॥ का, 
. उसके पश्चात्‌ देवों ने बाणी को धान बना कर उद्गीथ... 
. (ओंकार ) की उपासना की उस वा 
किया | इसी कारण मनुष्य उस वा 
.. सत्य को भी ओर झूठ को भी । निश्च 
तदनन्तर देवों ने नेत्र को प्रधान 


. की । इस नेत्र को सुरों ने पाप से विद्ध किया । इस कारण... 


.... अथ ह शरोत्रस॒हीयसुपासांचकिरे तद्घासुरा। पाणना... 





शैटछ : 
वलम्बन करके ऑंकार की... 


तां हासुरा; पाप्मना ै 


णी को अझुरों ने पापसे विद्ध हा । 
णी से दोनों को बोलता है। जी . 
यसे यह पाप से विद्ध है , द थे ... 
भान् कर उद्गीथ उपासना... 






























.. विविधुस्तस्मात्तेनोभय७ श्रृणोति श्रवणीर्य चाअ्वणीय॑ च 

पाप्मना ब्ेतदिद्धम ॥५॥ के 
तब देवों ने श्रोत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ उपासना 

. की | उसको असुरों ने पाप से बिद्ध किया | इस कारण, मनुष्य 6 

. उससे दोनों को सुनता है सुनने योग्य को और न सुनने योग्य को ८ 

. निश्चय यह पाप से विद्ध है । 5 लय 

... अथ ह मन उद्दीथमुपासांचक्रिरे तद्घासुराः पाप्मना 

विविधुस्तस्मात्तनोमय*सकल्पयते सकल्पनीय चासंकल्पनीय 


च्‌ पाप्मना ब्ेतदिद्वम ॥६॥ 
.. तब देवों ने मन को प्रधान सान कर उद्गीथ उपासना... 
की | उसको असुरों ने पाप से वद्ध किया। इस कारण, मनुष्य... # 
. उससे दोनों को विचारता है, विचारने योग्य को और अविचार-.... 
शणीय को । निश्चय से यह पाप से विद्ध है । ह 
..... अथ ह य वां मुख्यः ग्राणस्तमुद्गीयसुपासांचक्रि |. « 
.. ते हासुरा ऋला विदध्वंसु!, यथाश्मानम[खणमृत्वा विध्वंसेत॥७॥ 
... तदनन्‍त्र जो यह ही मुख्य आण है, मुख में रहने वालो 
.... प्राण है उसको प्रधान मानकर देवों ने उद्गीथ उपासना की, उस _ 
.... मुख्य प्राण को पहुँच कर असुर ऐसे नष्ट होगये जैसे पत्थर 
5 शा को लगकर सिद्टी का ढेला नष्ट होजाता है । हल 
...... एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वेसत एवं हेव स विध्वसते... 
.... य एवं विदि पाप कामयते, यश्रेनमभिदासति । स एपोष्श्मा-... 
228  खणा। | ८ | मे 














हर 













... कल्याण होगया | इस कारण तब से 
... अदज्विरा कहते हैं, क्योंकि यह अड्ों का 


दान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक १ खण्ड २ | 


ट५ 35, >ा५ 5 >] ५ हि धर #- २ > ७ 40000 0 आन 


इसी प्रकार जेसे अभेद्य शित्रा को लगकर मिट्टी का ढेला 
नष्ट होजाता है, ऐसे ही वह नष्ट होजाता है जो इस प्रकार उपासना. 
करने वाले में अनिष्ट कामना करता है; और जो इस उपासक को. द 
हनन करता है । क्योंकि यह उपासक अभय शित्ञा हे । हक 
नवतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतयाप  होषः | 
तेन यदश्नाति यात्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणान 
5विदित्वोत्कामति व्याददात्येबान्तत इति ॥ ६ ॥ 
मलुष्य, इस आण से, मुखस्थ आणशक्ति से न सुगन्धित को. 
न दु्गन्धि को जानता है; यह आशण निर्विषय 
निश्चय यह प्राण पाप रहित है । मनुष्य इस 
खाता है और जो कुछ पीता है उस खान पान से वह दूसरे 
आणों को, इन्द्रियों को रक्षित करता है; दूसरे प्राणों को पालता 
है। और इसी को ही, अन्त तक न जानकर, न समभकर, जब 


कोई देह से बाहर निकलता है--मरने लगता है तो अन्त में मुख 
फाड़ कर रोता है। 


है । इसी कारण 
आण से, जो कुछ 


त “हांगिरा उद्वीथम्रुपासांचक्रे एतम्र एवांगिरस मन्यन्तेद ० 


गांनां यद्रसः ॥१०॥ जे 

. ईैत उपासना पर उदाहरण देता हुआ सुनि कहता है 
.._ अद्ञिरा नाम महर्षि उसी प्राण को, मुखस्थ आण को. 
साधन बनाकर उद्गीथ उपासना किया. | 





ध्ट९ए 


वत्येतमु एवान्ततो- ला गा 


या करते थे, इससे उसका... । हर | 
इस श्राण को ही ब्रह्मक्चानी . ल्‍ 
रस है, सारी इन्द्रियों काहै । . 
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....तेन त*ह बृहस्पतिरुद्वीथमुपासांचक्रे एतम्मु एव बृहस्पति 
मन्यन्ते वाग हि बृहती तस्या एप पतिः ॥११॥ 

उसी साधन से, उस सुख्य प्राण द्वारा बृहस्पति महर्षि, 

के ओश्म्‌ की उपासना करता था । तब से इस प्राण को ही 

ब्रह्मज्ञानी, बृहस्पति मानते हैं । क्‍योंकि वाणी हो बड़ी है, ओर 


तेन त“हायास्थ उद्गीथम्रुपासांचक्रे एतम्रु एवायास्ये 
मन्यन्ते | आस्याद्यदयते ॥१२॥ 
द उसी साधन से, उस मुख्य ग्राण द्वारा, अयास्य मुनिने 
ओम नाम की उपासना की | तब से इस प्राण को ही, उपासक 
जन, अयास्य मानते हैं; क्योंकि यह प्राण मुख से आता जाता है। 
तेन त॑ ह बको दालभ्यों विदाचकार | सह नेमिषपीयाना- 
मुहाता बसूव । से है स्मेम्यः कामानागायति ॥ १३॥ 
.. उसी साधन से ओंकार को दल्भ्यमुनि के पुत्र बक महात्मा 


... ने जाना; उसने आराधना की उसके प्रताप से, वह नेमिषारण्य- 
.... निवासी जनों का उद्गाता हो गया । सामगीतों द्वारा, वह उनके 
...._ लिये मनोरथों को गाया करता था । कक 


आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवे विद्वानचार- 





.... निश्चय से वह मनुष्य मनोरथों का गाने वाला, पूर्ण करने 
रा ० वाला होता है जो <पासक इस अक्षर उद्गीथ ( ओंकार ) को, 





धर ५... इउपन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक (खरड ३.  शहुशत 














०” 


.. इस ग्रकार से जानता हुआ उपासना करता है । यह 
कहा गया।....... द 





द्वितौथ खण्ड समाप्त: ] 





तीसरा खण्ड 


अथाधिदेवतम्‌ । य एवासौ तपति, तमुद्ीथमुपासीत । 
उयन्या एप अजाभ्य उद्घायति; उ्च॑स्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता.._ 
है वे भयस्य तमसो भवति य एव बेद॥ १॥ क्‍ 
अब भगवान्‌ के नाम का अधिदेवत वर्णन किया जाता 
है। जो ही यह सूर्य्य तपता है; उष्णता छोड़ता है, उसको सम्मुख 
“वे कर उदगीथ को आराधना करे। तेज्ोमय सूच्य में भगवान्‌ 
को सत्ता को सममे | यह सूच्ये उदय होता हुआ अजाओं के लिए 
उनके मनोरथों को पूर्णा करता है। उदय होता हुआ अन्धकार 
और भय का हनन करता है । निश्चय से, वह उपासक भय ओर ४: 
अज्ञानान्थकार का नाशक होजाता है, जो भगवान्‌ की महिमा... 
को ऐसे जानता है । बम  आ 
.. समान उ एवाय॑ चासो, चोष्णोष्यमुष्णोज्सौ, खरइती-.. | 
ममाचत्तते स्वर इति प्रत्याखर इत्पमुम । त स्माह्ा एतमिम्मसुं. ॥ 
'चोद्गीथमरपासीत ॥ २॥ कल पद < 
.. तथा यह मुखस्थ आण और वह सूर्य समान ही है । यह... 
 आण उष्ण है, जीवन उष्मा दान करता है और 


वह ह सूय्ये ०. भी द हे हा े 
..._ उष्ण है। इस आंण को स्वर, चलने वाला, ऐसा कहते हैं और रा 










«दर .. एकोदशोपनिषंद्‌। 


रथ आम मन 














उसको स्वर तथा प्रत्यास्वर कहते हैं; जाने और आने वाला कहते 

हैं। इस कारण, इस प्राण को और उस सूथ्य को समान जान 

..._ उपासना करे | आण मनुष्य देह को जीवन तथा उष्णता देता है 
और सूर्य सारे सौरलोक को । 


अथ खलु व्यानमेबोद्रीथमुपासीत यदे प्राणिति सप्राणे. 
..यदपानिति सोज्पानोज्य ये आणापानयो! सन्धिः स व्यानो. 
. थोव्यानःसा वाक्‌ तस्मादप्राणन्नपानन्वाचममिव्याहरति ॥३॥ 
४४ फिर, निश्चय से व्यानशक्ति को ही ध्यान में रख कर ओम 
_ की उपासना करे | निश्चय, जो आण लिया जाता है बह प्राण है 
. और जो सुख से बाहर निकाला जाता है वह अपान । और जो 
आण अपान की सन्धि है वह व्यान है । जो व्यान है वहही . 
. वाणी है; बोलने की शक्ति है। इसी शक्ति से साम में नाम गाया 
जाता है। इसी कारण न आ्राण लेते हुए और न अपान छोड़ते 
_ हैए मनुष्य वाणी को बोलता है । यहाँ व्यान से एकाग्रता समझी 
मम, पद ._ आ वाकू सा ऋक्‌ | तस्मादप्राणन्ननपानन्तृचममिव्या- 
...... हरित यां ऋक्‌ तत्साम । तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति |. 
.... यत्सामस उद्लीथस्तस्मादग्राणान्नपानन्नुद्ञायति ॥ ४ ॥ पा 
..._ जो वाणी है वह ऋक है। इस कारण न प्राण लेते हुए. | 
..._ न अपान छोड़ते हुए सुष्य ऋचा को बोलता है। जो ऋचा है. है 
.._ ह साम है, वही गाई जाती है । इस कारण नग्राण लेते हुए और. | 
..__ न अपान बोढ़ते हुए मदुष्य साम गाता है; एकाग्रता से गाता है।... 
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जो साम है वह ही उद्गीथ हैं । इस कार 


ह 
हुआ और न अपान छोड़ता हुआ गाता है।. .. . हा 
अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथास्नेरैन्‍्थन- 


माजे: सरणं इहस्य धनुष आयमनमग्राणन्ननपान०स्तानि.._ 


करोत्येतस्य हैतोव्यानमेवोद्‌गीथम्नुपासीत || के 


. इसके अतिरिक्त, जो दूसरे बलवाले कर्म हैं, जैसे अग्नि का. 
भेथ कर निकालना, संग्राम में दौड़ कर, जाना और दृढ़ धनुष को... 
तानना; वे सब कर्म, मनुष्य प्राण न लेता हुआ और अपानन 
त्यागता हुआ करता है। वे कर्म सांस की समता-व्यान--में किये. हि 


जाते हैं । इस कारण से, व्यान को ही लक्ष्य बना कर ओश्म्‌ की 
उपासना करे | 


अथ खलू दगीथाक्षराण्युपासीतोदगीथहति प्राण एवो- 


आणेन झ्त्तिष्ठतिवाग्गीर्बाचों ह गिर रत्याचक्षतेज्लथमन्ने 


हीद& सब स्थितम्‌ ॥६॥ 


. अब निश्चय, उदगीथ के अक्तरों को बिचारे | थे उतूं,गी ४ 
ओर थ हैं। प्राण ही उतू--ऊपर डठना--है। प्राण से ही मनुष्य... 
उठता है। वाणी गी है। वाणी को गिर कहते हैं । अन्न थहैं।. 
: अन्न में ही यह सारा प्रारि जगत ठहरा हुआ है। उदगीथ अक्तरों: रा 
का अर्थ समुग्यत होना, गाना और स्थिति वा समता है।..... 


. *नस्थ सामबेद एबोबहबेंदो गीः ऋगेदरथ हु्ेज्स बारदोह . 
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..योवाचो दोहोड्न्नवानन्नादो भवति य एतान्येवे_विद्वानुद्‌गी 


_ थाक्तराण्युपास्त उद्गीय इति ॥७॥ - 
.._ युलोक ही उत्‌ है। अन्‍्तरिक्ष गी है; इसमें बाणी बोली 
जाती है। प्रथिवी थ-स्थिति-है । सूय्ये ही उत्त-ऊपर-है। वायु गी 


|. वाणी-है। अमप्नि थ स्थिति है; इसमें जगत्‌ की स्थिति है। उष्णता 
.... के आश्रित जगत्‌ है। सामवेद ही ऊपर है, ऊँचा गाया जांता है। 

....._ यजुर्वेद समान वाणी है। ऋगेद सब वेदों की स्थिति है । ऐसे 

...  उपासकों के लिये वाणी सार को दोहती है । जो वाणी का सार 


है, वह ओम्‌ नाम है । वह उपासक अज्ञवान्‌ और अन्न का 
भोक्ता होता है । जो इन उत्तम भावों को इस प्रकार जानता हुआ 
उद्गीथ अक्षरों को विचारता है। 
हा अथ खल्वाशीः समृद्धिरुससरणानीत्युपासीतयेन साम्ना 
.. स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥| ८ ॥ 
इसके अनन्तर निश्चय से आशीववांद को, समृद्वि-इच्छित 


रा, .. ऐश्वर्य को और चिन्तित भोगों को बिचारे | उद्गाता उनको मत्ती . 
.... आँति समम ले। फिर जिस सामगान से उन की स्तुति करनी हो. 
... उस साम को भी विचारे। । ले 
...... यस्यामृ॒चि तामृच यदायेय तम्ृषि यां देवताममिश्टेष्य- 
... न्स्यातां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ६ ॥ हम 
... . जिस ऋचा में साम हो उस ऋचा को, जो उसका ऋषि... 
._ हो उस ऋषि को और जिस देवता की स्तुति करनी हो उस देवता... 
.. को विचारे। कर हा 














॥४0 
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येनच्छन्द्सा स्तोष्यन्स्थात्तच्छन्द उपधावेधेन स्तोमेन 
स्तोष्यमाणः स्पात्त७ स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १० ॥ यां दिशम- | 


. मिशष्यन्स्थात्तां दिशम्ुपधावेत || ११ । 


जिस गायच्यादि छन्द से स्तुति करनी हो उस छन्द को... 


विचारे। जिस स्तोम-स्तोत्र-से स्तुति करनी हो उस स्तोत्र को 


विचारे | जिस दिशा में बैठ कर स्तुति करनी हो उस दिशा को. 


बिचारे। 


आत्मानमन्तत उपसूृत्य स्तुवीतकामं पध्यायन्नप्रमत्तोड्म्याशे.._ 


है यदस्मे स कामः स्मृद्भ्येत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः 


सतुबीतेति ॥ १२॥ 


क्‍ इस प्रकार विधिपूवंक सब साधन बिचार कर अन्त में 
भावना से परमात्मा के पास जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति 
करे, मनोरथ मांगे | प्रमादरहित होकर फल चिन्तन करता हआ 
. जो फल मांगता है, निश्चय शीघ्र ही इसके लिए बह फल उप- 
. स्थित होजाता है। रा 


तृतीय खण्ड समाप्त: ॥ 





चोथा खण्ड 


मित्येतदच्ास्म॒द्गीथमुपासीतोमिति द्यद्वायति तस्योप-.._ ही 


: व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 








. ६६. पकादशोपनिषद। 
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इसका अथ पू्े लिख आये हैं। 


देवा वे सृत्योषिभ्यतस्र्ी विद्या आविशन्‌ । ते छन्दोमि- 
हा 3 पड राच्छादयन्‌ | यदेमिराच्छादयंर गच्छन्द्सां लन्दस्त्वम्‌ । । ४ । । 


.. निश्चय उपासक जन सृत्यु से डरते हुए, अमर पद के लिये 


। ऋक्‌, यजु, सामरुप त्रयी विद्या में अविष्ट हुए । उन्होंने अपने 
॥ आपको इन्दों से आच्छादन कर लिया । जो उन्होंने इन छन्दों से 
.... अपने आपको आ,च्छादन किया, स्तोत्रों से स्वात्मा को सुरक्षित 


. बनाया वह ही छन्दों का छुन्दपन है। 

ह तानु तत्र सत्युयेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवपयेपश्य- 

 हचि साम्नरि यजुषि | ते नु॒ विचोध्या ऋचः साम्नो यजुपः 
स्वस्मेव प्रविशन्‌ ॥३॥ 


जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता है इसी 


प्रकार बहाँ ऋग्‌ में, साम में, यजु में उन देवों को मृत्यु ने देख 


ल्‍ । हा . लिया । शब्दों में वे कालकी ताक से न बचे । वे उपांसक वहाँ भी 
।..._ म्ट्यु को देवता जान कर अन्त में ऋग्‌ से, साम से, यजु से ऊपर 
...._ रबर में ही भगवान्‌ की धुन में श्रविष्ट हो गये । है 
..... यदा वात्रचामामेत्योमित्येवातिस्परत्येव*सामैव यजुरेष 
... 3 खरो यदेतदत्तारमेतद्सतमभय तत्प्रविश्य देवा अम्रता .. 


.... अभया अमबन ॥४॥ 


...._ इसी कारण  उपासक जब ऋगेद को पढ़ता हैं ओमू ही... +* 
. आदर से बच्चारण करता है। ओम कोस्बर में गंजाता है; इसी... 















फिर कर कि शी कप 


नकार साम इसी प्रकार यजु के पाठ समय | जो यह स्वर है, यह... क्‍ 
. अत्तर-नाम-हैं। यह अमृत है, निर्भयपद है। उपासक जन उस... 
नाम की ध्वनि में प्रविष्ट होकर ध्यान करके अविनाशी ओर... 


निर्भय होगये | 


सय एतदेव विद्वानच्रं प्रणोत्येतदेवाक्तरण्खरममृतम- 
भय प्रविशति तत्प्रविश्य यदसृता देवास्तदमतो भवति ॥५॥ 


वह जो उपासक इस अक्षर की महिमा को, ऐसे जानता... 


हुआ स्तुति करता है, उसको स्वर में गाता है, तथा इसी ही अक्षर... 
में, ध्वनि में, अम्नत में, और अभयपद में ध्यान द्वारा प्रवेश करता पा 
है वह उपासक, जैसे देव उसमें लीन होकर अमर होगये, बसे ही 


अमर होजाता है। है 
.. चतुर्थ खण्ड समाप्तः ॥ 





पाचयां खण्ड _ 


अंथ खलु य उद्गीथः स प्रशवोी ये प्रशाव! से उद्गीथ . के 


_इत्यसों वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव ओमिति बेय स्वस्‍त्नेति [१ 
क्‍ इसके अनन्तर, निश्चय जो साम में उद्गीथ है, स्तोमों में 


गाया गया है वह प्रणव है, भगवान्‌ का नाम है | जो प्रणव है... 
वह ही उद्‌गीथ है। यह सूर्य, उद्गीथ और यह प्रणब ओम ही... 
. है। क्योंकि यह सूर्य स्वर निकालता हुआ ही आंता है। ० 
.._ एतमु एवाहमभ्यागासिषष तन्मरान्मम लमेकोज्सीति ह..... | 
. कोषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मी”सत्वें पर्यावर्तयादबहवों वै ते भवि- | 


तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
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हे पुराकाल में, कोषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र को कहा--इसी 
ही अक्षर को मैंने गाया था | इस कारण मेरा तू एक पुत्र है।तू 
अब किरणों को देख; सूय्ये में भगवान्‌ की महिमा को जान । इस 
से निश्चय तेरे बहुत पुत्र हो जायेंगे। यह अधिदेवत है। 
. अथाध्यात्म य ण्वायं मुख्यः प्राणस्त दृगीथमुपासीतो 
मिति होष स्व॒स्क्षेति ॥ ३े ॥| 
अब अध्यात्म वर्णन होता है । जो ही यह सुखस्थ प्राण क्‍ 
है उसको उद्गीथ जान कर उपासना करे । क्योंकि यह प्राण 
ओम ही उच्चारण करता हुआ आता है। क्‍ 
.. एतमु एवाहमस्यगासिष तस्मान्मम त्वमेकीज्सीलि है 
कौपीतकिः पूत्रमुवाच प्राणा्सस्‍्त्वे भ्रमानममिगायतादूबहवी वे २ 
में भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 
.. पुराकाल में कोषीतकि ने अपने पुत्र को कहा--इसी ही 
... नाम को मैंने प्राण के साथ गाया था । उसकी आराधना से मेरा 
. तू एक सुयोग्य पुत्र है। अब तू प्राणों को वश करके महान्‌ भग- 
(2 5 बांन को गा, और यह कामना कर कि निश्चय मेरे बहुत पृत्र 
5 जहजॉोकी 7 बा द क्‍ 
.... अथ खलु य उद्‌गीथः स प्रणव यः प्रणव: प् उद्गीथ 
...._ इति होतबदनाडवापि दुरुदगीथमनुसमाहरतीत्यनुसमाहर- 
... तीति॥ ५॥ 


तब निश्चय जो उद्गीथ है बह प्रणव है| जो प्रणव है वह. क्‍ 
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 उद॒गीथ है जो सामस्तोमों के गायन को जोनता है बह होता के. पा, 
स्थान से निश्चय पूवेंक अशुद्ध गीत को हटा लेता है। वहजो...... 


डचित है वही बात कहता है । 
पञ्चम खण्ड समापः ॥ 





 छठा खण्ड 


इयमेवरगेग्निः साम तदेतदेतस्थाम्रच्यध्यूह0 सामतस्मा-. ! 


दृच्यध्यूढ७ साम गीयते इयमेव साउग्निस्मस्तत्साम | १ ॥ 
इस प्रथिवी के समान ऋग्वेद है, अप्नि साम है; साम की 
अग्नि सहश उध्वंगति है। सो इस ऋचा के अन्तर्गत साम है । 
साम और ऋगखेद एक है । इस कारण ऋचा में अधिरूढ साभ 


गाया जाता है । यह प्रथिवी हो सा है, अग्नि अम है । सा और 
अम की सन्धि साम शब्द है | 


अन्तरित्तमेवर्वायु: सामः तदेतदेतस्यारृच्यध्यूदछ साम 
तत्माचच्छ॒ध्यूड उसाम गीयतेउन्तरिक्षामेव सा वायुरमस्तत्सामश॥_ 
घोरेवर्गादित्वः साम। तदेतदेतस्थामृच्यध्यूड़ साम तस्मा- 
_इच्यध्यूड़े साम गीयते | चोरेव सा, आदित्योज्मस्तत्साम है. 
नक्षत्रास्येवक, चन्द्रमा: साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूड साम;.. | ही 
तस्माव्च्यध्यूदू साम गीयते। नक्षत्राण्येव सा, चन्रमा . 


 अमस्तत्साम | ४ ॥ 


इैसरे प्रवाक में अन्तरित्ष को ऋक्‌ और वायु को साम 
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कहा है । इसका आशय यह है कि आशाबत्‌ विशाज् है, 
और साम वायुव॒त्‌ वेग वा उतराव चढ़ाब से गाया जाता है । 
तीसरे प्रवाक में ऋक को दो लोक कहा है ओर साम को सूर्य । 
ऋग्वेद चौवत ऊध्वेज्ञोकबत्‌ अनेक प्रकाशों से सुशोभित है ओर 
साम सात स्वरों से सप्त किरणों वाले सू्ये के सदश है । चौथे 
. अबाक में ऋक को नक्षत्र कहा है ओर साम को चन्द्रमा । ऋखेद क्‍ 
 नक्षत्रोंबत्‌ अनेक दीप्रियों बाला है ओर साम सबंकला सम्पूर्ण 
चन्द्रमा के समान सुन्दर है । 

.. अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवर्गथ मन्नील परः 
कृष्ण तत्साम तदेतदेतस्थामच्यध्यूढड0 साम तस्माचच्यध्यूढ: 
साम गीयते | ५॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेव 
साथ यतीले परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एपोब्न्तरादित्ये 
हिस्एयमयः पुरुषों दृश्यते हिरण्यशमशुहिस्णयकेश आग्रण- 


खात्सवे एव सुब्ण! ॥ ६ ॥ 
और जो यह सूर्य्य की श्वेत शुश्र दीप्ति है वह ही ऋक है 


.... ओर जो नीलवणो तथा परम रृष्ण वर्ण तेज है वह साम है। 
.... इस पंचम ग्रवाक में, जो आध्यात्म सूच्ये अभ्यासियों को दीखा 
5 50 करता है उसका संकेत है। समाधि में, ऐसे प्रकाशा युक्त आदित्य 
...... प्रकट हुआ करता है। और जो यह सूय्ये के भीतर सुबशसय 
पा पुरुष दीखता है, वह सुबणंमयी डाढ़ीवाला है ओर सुबण के करा 
...._ बाला है तथा नख से ऊपर तक सारा ही सुवर्णंमय हे 


तस्य यथा कप्यास पुणडरीकमेवमक्तिणी तस्योदिति 


.... नाम स्‌ एप स्वेम्यः पाप्मम्थ उदित उदेति ६ वे सर्वेभ्यः 





| पाप्मभ्यो य एव वेद ॥७॥ 


के ह०७.+ ० रस, बी 27 कं अत ० 


... हान्दोग्योपनिषदू अपाठक ९ खण्ड ७।.... २०१. 


जैसे कपिल रड़् का कमल हो ऐसी उसकी आँखें हैं 


: अर्थात्‌ उसके नेत्र श्यामल हैं । उसका नाम उत-ऊपर--वा । “ः 
. उत्कृष्ट है उसे परम पुरुष कहते हैं। सो यह भगवान सारे पापों. ै 
से ऊपर है: इस कारण उसका नाम उत्‌ है । निश्चय से उपासक था 
सारे पापों से ऊपर चला जाता है; निष्पाप होजआाता है जो भगवान #.। 


के ऐसे शुश्र ज्योतिस्वरूप को जानता है | वह स्वरूप महिमा 
 प्रद्शक है । 


तस्पके च साम चगेष्णों तस्मा दुद्गीथस्तस्मालेबोद्गी- 
'तैतस्थ हि गाता स एप ये चामुष्मात्याश्ञो लोकास्तेषां चेष्टे 
देवकामानां चेत्यधिदेवमू | छझ ॥ 

द उस आदित्य धामस्थ पुरुष के, ऋक ओर साम दोनों, 
गाने वाले हैं। इनमें उसका वर्णन है । इस कारण उसका नाम 
 उद्गीथ है। उद्गीथ का अर्थ है साम में ।गाया “उत्‌” । इस 


..._ कारण ही गाने वाले का नाम उद्गाता है । वह इस-उत्‌-का ही _ 








. गाने वाला है| सो यह उद्गीथ नामी भगवान्‌, जो इस सौरलोक _ 


.... से ऊपर के भी लोक हैं, उनका शासक तथा नियन्तां है वही... 


... परनेश्वर देबों की कामनाओं का भी शासन करता है | बहमगवान्‌.. 

द सारे लोकों का शासन करता है ओर देवों के मनोरथों को पू्णु "रे 

करता है । यह देवता सम्बन्धी वर्णन हुआ | क्‍ 
द . .  षष्ठ खए्ड समाप्तः ॥ 





.. और मृच्यध्यूद़ें साम, तस्माइच्यध्यू़ं साम गीयते | वागेव सां, 
5 तीर  आणोञ्मस्तत्साम ॥१॥ 


0 कप एकादशोपनिषद्‌ । 


है सातवां खण्ड 
अथाध्यात्यमम; वागेवर्क प्राण! साम | तदेतदेतस्था- 


अब अध्यात्म वर्णन होता है। वाणी ही ऋक है । प्राण 


.. साम है। अन्‍य पूर्वव॑त है । क्‍ 
क्‍ चत्तुरेवगत्मा साम । तदेतदेतस्याम्च्यध्यूहें साम,तस्मा- 
. इ्च्यध्यू साम गीयते | चक्तुरेव सा, आत्माआस्तत्साम ।२। 
ओजमेव ऋक्‌,मनः साम। तदेतदेतस्थामृच्यध्यूढ़े साम, तस्मा- 
.. इृच्यध्यूई़ साम गीयते । भ्रोत्रमेत सा सनो5प्स्तत्साम ॥३॥ 


दूसरे प्रवाक में आँख को ऋक कहा है और आत्मा को 


. साम | ऋणखेद का पाठ आँख से पढ़कर किया जाता है परन्तु 
.. सामगायन आत्मा से, गहरी भावना से होता है। तीसरे प्रवाक._ 
... में कान को ऋक्‌ की उपमा दी है ओर मन को साम बताया है ।. 5 
..... ऋखेद का श्रवण श्रोत्र से होता है ओर साम गायन मनो 

... भावना से। जार 
...*. अ्रथ यदेतदरचणः शुक्ल भा; सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्ण. 
.... तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ०्साम तस्माच्च्यध्यूड७ साम.......... 
..... गीयते अथ यदेवेतदर्णः शुक्ल भा सेव साञ्थ यन्नील पर: 


मा कप कृष्ण तदमस्तत्साम | ४ ॥ 





तथा जो यह आँख की शुक्ल ज्योति है वह ही ऋक है 


मा आम 4 0000 0 आम आल आल आल 
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आर जो नीलबण, परस कृष्ण तेज है वह साम है | यह वर्णन. 


भी अध्यात्म-ज्योति का है । ऐसे प्रकाश ध्यानियों को परमपद से 


बे 


प्राप्त हुआ करते हैं | वे प्रकाश, इंश्वरोपासना के फल ही 


जानने चाहिये | 


अथ य एपोच्न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सेबक्तेत्साम 
तदुक्थ तथचजुस्तदब्ह्म तस्पतस्प तदंब रूप यनमुष्य रूप॑ याव- 


मुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥ 


क्‍ ओर जो यह आँख के भीतर पुरुष दीखता है, ध्यान में 
जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह ही ऋक्‌ है, वह साम है, वह 

साम का स्तोत्र है, वह यजुर्वेद है!ओर वह ही सर्ववेद में बर्शित 
. अह्म है-परसेश्वर है। इसका वह ही रूप है जो उस सूर्यान्तर्गत 
पुरुष का रूप है। जो उस सूय्यगत स्वरूप के गाने वाले ऋक तथा 


साम हैं, वे ही इसके गाने वाले हैं जो उसका “उत््‌” नाम है वह 


ही इसका नाम है | 


... स एषये चेतस्मादर्वाश्वो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य. । 
. कामानां चेति तथ्य इमे वीणांयां गायन्त्येतं ते गायन्तितस्मात्ते..' 
धनसनयः ॥ ६ ॥ 


बह यह भीतरी आँख में दीखने वाला पुरुष, जो इस भूमि 
से नीचे रहने वाले लोक हैं उनका शासन करता है; उनका... 
. नियन्ता है। और प्रथिवी पर रहने वाले. मनुष्यों का भी शासक 
: है, इंश्वर है। वे जो ये उपासक, वीणा सें स्व॒स्तार सहित, गीत... 











डर ,  छ 
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2 गाते हैं वे इसी इंश्वर को गाते है । इसी कारण वे धनवान 
.. ओऔः  भाग्यवान-तथा पुण्यवान हैं। क्‍ 


05, अाओ बी% कान, (अत री उरी! हरीने न्‍रीया हक आफ, आओ | १७, न 





श्रथ य एतदेब॑ विद्वान्साम गायत्युभो सगायति सो. 
. जैव स एप ये चामष्मायराश्रों लोकास्ताथ्थाप्नोति देव-. 5 
 काम्ाथ्य ॥ ७॥ क्‍ ५ 28 न आ 




















.. ना अब इस उपासना का फल कहा जाता है । जो उपासक.. ह जज 
.... च इस पुरुष को इस प्रकार जानता हुआ साम गायन करता है, वह 
: ध्यान में भीतर दृष्ट वा सूर्य में अवलोकित, दोनों स्वरूपों को 
.. गाता है क्योंकि दोनों एक हैं। वह भक्त उस सूयान्‍्तर्गत पुरुष की 
.._ उपासना से और वह जो यह भीतरी अध्यासनेत्र से जाना जाता जा! 
.._ है उसकी आराधना से जो उस सौर-लोक से ऊपर लोक हैं उनको १ 
: ग्राप्त करता और देवों के मनोरथों को सिद्ध कर लेता है । ऐसे हो 
.._ उपांसक का परमसोक्ष हो जाता है । 








..... अथानेनेव, ये चैतस्मादवत्वी लोकास्तांश्राप्नोति 
जा .ख मनुष्यकामांथ । तस्मादु हेवंविदुद्गाता अ्यात्‌ ॥०॥ 
गा ... और जो उपासक इसी आंख से देखे अथात्‌ भीतरीनेत्र से. जि 
..... देखे हुए पुरुष से ही फलकामना करता है, वह सकाम कर्मी, जो... 
इस प्रथिवी के नीचे लोक हैं उनको पाता है और मनुष्य के मनो- 
.._ रथों को उपलब्ध करता है। इस कारण ऐसा भेद जानने वाला _ ह 
उद्‌गाता यजमान को बोले | दाल क्‍ 
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के ते काममागायानीति | एप होव कामागानस्थे्ट | य 


एवंविद्रान्‌ साम गायति, साम गायति ॥६॥ 


में तेरे लिण कोन कामना गाऊं, कौन मनोरथ मांगं । 
क्योंकि यह ही मनोरथ मांगने वाले का इश्वर है। यही कामना- 
पूर्ण करने में समर्थ है। जो इस प्रकार जानता हुआ साम _ 


गाता है वह साम गाता है। 
सप्तम खण्ड समाप्तः ।। 





आठवां खण्ड | 


... त्रयो होदूगीथे कुशला बभूवु), शिक्षक! शालावत्य 
. अकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति | ते हो चुरुदगीथे 


वे कुशलाः स्मो हन्तोदूगीये कथां वदाम इति ॥१॥ 





पुराकाल में तीन ऋषि उद्गींथ में निपुण हुए । शालाबानचू | 


का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दाल्म्य और जीवल का पुत्र _ 


अवाहण । वे सिल कर परस्पर बोले-निश्चय से हम डद्गीथ में. ॥ 


द कुशल हे | यदि चाहो तो उदगीथविषय में कथा कहें |. 


तथेति ह समु॒पविविशु स ह प्रवाहणो जैवलिस्वाच। 


 भगवन्तावग्रे बदतां आह्मएयोवैदतोर्वा्च श्रोष्यामीति ॥२॥ 


वे बहुत अच्छा कहकर बैठ गये । यह उस समय जीवल पा 
का पुत्र प्रवाइण राजा बोला--पूजनोयो ! आप आगे बोलें ।मैं 


. आप बोलते हुए ब्राह्मणों की वाणी को सुनंगा | 








न शत...  एकांदशोपनिषद्‌त 5. क्‍ 


के हरी हक जय, नये अं अनि #. 


ह की । बह हु द क्‍ शितलकः जालावत्यश्वकितायन दाल्म्यमुवाच हल्ते- 





. ओ त्वा पच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ हे ॥ 
.. तीर... उस शिलक शालावत्य ने चेकितायन दाल्म्य को कहा-- रे 
4, अच्छा में आप से पूछू' ? वह बोला पूछ । का 
. सा का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच खरस्थ का... 
... ग्रव. ग॒तिरिति प्राण इति होवाच ग्राएस्थ का गतिरित्यन्नपिति. . 
. नर होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ / 0-६. 
उसने पूछा-साम का कौन आश्रय है ! दाल्म्य ने कहा... 
... रवर है; खवर में साम है। फिर उसने पूछा--स्वर की कोन स्थिति मी 
.. क्र है? दाल्म्य ने कहा-प्राण है; मुखस्थ प्राणशक्ति से स्वर निक- | 
. मस्॒ लता है। उसने पूछा--अन्न की कोन गति है ? वह बोला जल है का 
. मन जलों से अन्न होते हैं 4 
... ६ आग का गतिरित्यसों लोक इति होवाचासुष्य 
... & खोकस्य का गतिरिति न खगे लोकमतिनयेदिति होवाच 
......_  सवगे वय लोक सामामिसस्थापयाम खर्गसण्स्ताव% 
* हि सामेति ॥ ५॥ पे क्‍ 
हल शिलक ने पूछा--जलों की कोन गति है ? वह बोलां-- 
... वह लोक है, सूय्यल्ञोक है; स्वर्ग है। उसने पूछा--उस लोक की. 
...._, कोन गति है? वह बोला--न स्वर्गलोक को लांवना चाहिए।. 
..._ हम ख्र्ग लोक को साम से स्थापन करते हैं, उद्गीथ उपासना का. >> 
... फल ख्वर्गप्राप्ति बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग की स्तुति करने ही वाली... 
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:तिष्ठितं वै किल ते दालम्य साम यस्लेतर्हि ब्रयान्यूधा ते 
विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥ 


यह सुन कर उस चकितायन दाल्भ्य को शिक्षक शालावत्य 


त5 ह शिलकः शालावस्यश्वेकितायन दालम्यमु॒वाचात्र-. |. 


बोला-दाल्भ्य ! निश्चय तेरा साम आश्रय रहित है; तुच्छ फल-.. 


वाला है। यदि कोई उप|सना में प्रवीण इस समय तुमे कहे कि. 
तेरा सिर गिर जायगा तो इस मिथ्या कथन से तेरा सिर 
गिर पड़े । 


... हन्ताहमेतद्भगवतों वेदानीति; विद्धीति होवाच | अममुष्य 
. लोकस्य का गतिरिति ! अर्र॑ लोक इति होगच। अस्य 
. लोकस्य का गतिरिति ? न प्रतिष्ठां लोकमतिनय्रेदिति 


होवाच । प्रतिष्ठां वंये लोके सामामिसस्थापयामः: ग्रतिष्ठा- 
.. सस्‍्ताव हि सामेति ॥७॥ 


दाल्थ्य ने निरुत्त होकर विनय से कहा--अच्छा में, यह... 


आप से जानना चाहता हूं । तब शिलक ने कह्ा--जानिए । उसने 


.. पूछा-उस स्वर्गलोक का कौन आश्रय है ? वह बोला-यह प्रथिवी 


लोक है। फिर उसने पूछा-इस लोक का कौन आश्रय है ? बह 
._ बोला-प्रतिष्ठा लोक को नहीं लांघना चाहिए। हम प्रतिष्ठा लोक. 


. को साम से स्थापन करते हैं । साम का फल हम उत्तम मानुषी 


. जन्‍म बताते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा लोक को स्तुति करने वाला . 
“ हीसाम है. हज कप न 





हक 05, 7, लैं१७ह ६ 275 


...त॑ ह प्रवाहणो जैवलिस्वाच। अन्तवद्र किल ते शाला- 
बत्य ! साम । यस्त्वेतर्हि ब॒यान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा 


रा आई. ते विपतेदिति । हन्ताहमेतह्रगवतों वेदानीति, विद्ीति; 


.. . होवाच।ठ। 


उस शालावत्य को प्रवाहण जैवल्ति ने कहा-शालावत्य | _ 


._.. लिश्चय तेरा सामफल अन्तवाला है; नाशवान्‌ है। यदि कोई 
._ सामोपासना में पारंगत तेरे मिथ्या, कथन से अभ्रसन्न होकर, इस 


समय कहे कि तेरा सिर गिर जायगा तो तेरा सिर गिर पड़े । 
यह सुनकर शालाबवत्य ने बिनय से कहा-अच्छा, में यह आप से 

- ज्ञानना चाहता हूँ । उसने उत्तर दिया । 

- भ्रष्टम खण्ड समाप्तः ॥ 


नंवा खण्ड । 


.. ॥. भस्य लोकस्य का गतिरिति $ आकाश इति होवाच | _ च्ट 
..... स्रणि ह वा इमानि भतान्याकाशादेव समुलद्॑न्ते, आकाश 


:  प्रत्यस्त यन्ति, आकाशो बेवैभ्यो ज्यायान, आकाश! 
पा . प्रायणम्‌ ॥१॥ द द 


2 शाल्ावत्य-ने विनय से पूल्ा-इस लोक का कौन आश्रय पा व 
. ! :; है! उत्तर में प्रवाहंण वोला-आकाश है; सब का प्रकाशकवा 


2000 207; थ सब्र ५ नर प्रकाशित परमेश्वर द्द । निश्चय से ये सारे प्राणी परमेश्वर ध । ाक्ष | 


से ही उसपन्न होते हैं, आकाश में ही मर फर जाते हैं, जन्म सस्ण | 
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"के, हक के 0 , ३ अतीक, टी कि, हाथ, 2, न आर ७. 


का नियन्ता भगवान्‌ ही है। परमेश्वर ही-इन प्राणियों से मह- 


. त्तम है; उस से ऊपर कोई भी नहीं है | परमेश्बर सब का परायण 
 परमधाम-है। 


स एप परोवरीयानुद्वीथः स एपोड्नन्तः परोवरीयो हास्य [ 
..भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्ञयति य एतदेव॑ विद्वान्पोवरीयास॒ ३. 


अप्रद्ीथम॒पास्ते ॥ २॥ 


वह आकाश ब्रह्म, यह दसरो से वरतम,, सवश्रष्ठ उद्गींथ 










है; वाचक वाच्य ईश्वर है। वह यह अनन्त है; देशकाल के घेरे... + 


... से पार है। इसकी उपासना करने वाले का जीवन भी सवश्रेष्ठ हो 
.. जाता हैं जो भगवड्धक्त भगवान्‌ के नाम को ऐसा उत्तम जानता 


हुआ, सवश्रेष्ठ उद्गीथ को, परमेश्वर की आराधना करता है वह 


निश्चय सर्वश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। उसका घाम परधाम | 


हो जाता है । २० 
त»३तमतिधन्चा शोनक उदरणशाणिडल्यायोक्त्वोवाच 


9५] 








तथामुष्मिंट्लोके लोक इति 


...._याबत्त जन ग्रजायाघद्दी्थ वेदिष्यन्ते परोवरीयो हेम्यस्तावदस्मि.. £ 
... छलोके जीवने भविष्यति ॥ ३॥ 25 है 
| क्‍ शुनक ऋषि का पुत्र अतिधन्वा उद्रशारिडल्य की वह यह. 
उद्गीथ का बर्णन कर बोल्ञा--जब तक) तेरी सन्‍्तंति में पुत्र 
पुत्रियां इस उद्गीथ को जोनते रहेंगे, तब तक इस लोक में इन 
अन्य जनों से-भक्तिहीन मनुष्यों से-उनका सर्वेश्रष्ठ जीवन होगा।.. 


































जया व 







है 


१० .. एकादशोपनिषद्‌ । 


हे परोषरीय एव हास्यास्मिट्लोके जीवन मवति तथामुफ्मिल्लोके क्‍ 
.. लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥ 


वैसा ही उसकी सनन्‍्तति का उस स्वर्ग लोक में उत्तम लोक 


...._ होगां। वह जो इस ब्रह्म को जानता हुआ आराश्ना करता हे 
. उसका भी इस लोक में उत्तम ही जीवन होजाता है । वेसे ही उस _ 
ऊंचे धाम में उसका ऊचा धाम होता है। हे 


नवमी खण्ड समाप्त: ॥ 
... दसवाँं खण्ड | 
मटचीहतेषु कुरुष्षाटिक्या सह जाययोषस्तिह चाक्रायणः 


.« इश्यग्रामे प्राद्णक उबास ॥१॥ 


एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उषस्ति 


.... नभनिधन अबस्था म प्राप्त, चलने मे सयथे अपनी युवति भाया के अ 
...._ साथ मकड़ी से नष्ट कुरुदेश में एक हाथियों के ग्राम में जाबसा। 


स हेभ्ये कुस्मापान्खादन्त बिभच्ते | ते होबाच 





मा उ्न्ये विद्चन्ते यच्च ये मइम उपनिहिता इति ॥॥॥ | ४ 
.._ उस उपस्त ने वहां उबड़े हुए उड़द खाते हुएएकहाथी-..ः 


मं. 
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एतेषां में देहीति होवाच । तानस्मै प्रददो | हन्तानु- 
पानमिति । उच्छिष्ट वे मे पीते स्थादिति होबाच ॥३॥ 
उषस्ति ने कहा इन्हीं में से सुके देदो उस हस्तिवान ने उस... 


को वे उड़द दे दिये। फिर कहा-अच्छा जल लो.। उषरित बोला 
यह जल तेरा जूठा है । 


न खिदेतेव्प्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमां न हर 


खादजन्िति होवाच कामो मठ दपानमिति ॥४॥ 
. ऋषि का वचन सुनकर हाथिवान्‌ ने कहा--क्या उड़द्‌ 


: जूठे नही हैं ? उषस्ति ने उत्तर दिया--इन- डड़दों को न खाकर 


. सें नहीं जी सकंगा । परन्तु जलपान तो मुझे सर्वत्र है। 


.. सह खादिलातिशेषाज्ञायाया भ्राजहार साग्र एव 
. सुभित्षा बभ्ृव ताव्मरतिगृद्य निदधो ॥५॥ 


(00 


क्‍ उषस्ति उड़दों को खाकर बचे हुओं को भायां के लियेले.. 8 
आया। वह उसके आने से पहले ही अच्छी मिक्ताखा चुकी थी।. # 


“उसने पति से वे उड़द लेकर रख दिये। 


है प्रातः संजिहान उवाच यद्बतान्नस्य लमेमहि लगे 
.. महि धनमात्रा० राजासो यक्ष्यते समा सर्वैरात्विज्येवेणीतेति।। ६॥ 
है वह उपषस्ति सबेरे जाग कर - भायों को बोला--यदि कुछ 
. भी अन्न का टुकड़ा पाऊ तो घनमात्रा भी पा सकूग़ा । यह 
. समीप का राजा यज्ञ करने वाला है । वह मुझको सारे ऋत्विक 
 कर्मा-के लिए बरेगा, मुझे मुख्य ऋत्विक नियत करेगा. 








ज० 2 बाबत नर लीन तीन टन, जन, व म.लीक जि ,रीय जे मील लीय, कटी हा. ८ लग 2 ,/*5 ह?*. 


श्र एकाद्शोपनिषद्‌ । 
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...._: ते जायोबाच | हन्त पत इम एवं कुल्मापा इति । तान्‌ 
... खादिलाओंसु यज्ञ विवतमेयाय ॥ ७॥ 

पट पति को छुधातुर देख कर उसे बह बोली--अच्छा पति 
... और कुछ है नहीं ये उड़द हैं.। इन्हें ग्रहण कीजिये । वह उन को 
.. खाकर उस विस्तृत महायज्ञ को गया। द 
तत्रोदगातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोषविवेश, स ह प्रस्तो 
. तासवाच॥ छा... 





फ्लू. 


















2: मी + अ 


.._ हुओं के समीप वह बैठ गया। उस समय वह ऋत्विक्‌ से बोला । 


.. ग्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्मस्तो 
ध्यंसि मृधा ते विपतिष्यतीति ॥६॥ 

रा .. है भ्रस्तोता ! जो देवता स्तुति में प्राप्त है; जिसकी स्तुति हो 

... रही है, यदि उसको न जान कंर स्तुति करेगा. तो तेरा सिर 

.. गिर जायगा। 5 






चक्रिरे ॥११॥ 


बज ८ , रथ | बन नरक बन | लीक , अतीक न य हरे री 3 नीय सी ज, की नर अहम, ऋरी ये, हरी , सतकए, जरिक ही3 । ह कि, कम, अन्‍य, मा अं». # ,2+ १३७. गा के. 


वहाँ उद्गाताओं के विशाल स्तुति के स्थान में स्तुति करते. 





..... एममेबोद्वाताखुवाचोद्वात्या देबतोद्गीथमल्वायत्ता ता. 

......  चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्घा ते विषतिष्यतीति ॥१०॥ ख़मेव । 
क्‍ प्रतिहर्तारस॒वाच॒प्रतिहतर्या देवता ग्रतिहारमन्वायत्ता ता... 
......  चेदविद्वान्यतिररिष्यसि मूर्घा ते तिषतिष्यतीति ते ह समार- 


नि 











: देवता, भगवान्‌ उद्गीथ में प्राप्त है यदि उसको नजान कर स्तोम... 
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ली अल अनाज 5. अत किकनी जलता अल बल 


. गायगा तो तेरा सिर गिर जायगा । इसी प्रकार उषश्ति प्रतिहर्ता | 


_ को बोल्ला--हे विन्न विनाशक ! जो देवता प्रतिहार में प्राप्त है यदि 
उसे न जान कर ग्रतिहार करेगा तो तेग सिर गिर जायगा । यह 


सुनकर वे अपने-अपने कर्मा' से हट गये ओर मोन होकर 


बैठ गये । 5 8 हक एक 
. दशमों खण्ड समाप्त ॥ 





ग्यारहा खण्ड 


अथ हेने यजमान उबाच भगवन्त वा अहं विविदषाणीत्यु-. 


प्स्तिरस्मि चाऋायण इति होवाच ॥१॥ 


तब इसको यजमान ने कहा--में आपको जानना चाहता 


हूँ । वह बोला--में उषस्ति चांक्रायण हूँ। 


स होवाच भगवन्त वा अहमेभिः सर्वैरात्विज्येः पर्येशिष.. ॥ 
. भग्वतोवा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥२॥ भगवार»स्‍्तेब मे 
. सर्वैरालिज्यैरिति: तथेत्यथः त्ह्ेत एव समतिसृष्ठा; स्तुव॒तां. ॥.. 
_यावचेम्यों धन दद्यास्तावन्मम दूच्या इति तथेतिह यज्मान 


. उबाच ॥३॥ 





बह यजमान बोला--मेंने आपको इन सारे ऋत्विक कर्मी... 
. के लिए दूँ ढा, परन्तु मैंदे आपको न पांकर दूसरों को बवरा | अब. 
आप ही मेरे सारे ऋत्विज्‌ कर्मो' के लिए हैं । उषरित ने तथास्तु 
करके कहा--फिर तब ये ही ऋत्विज्‌ मेरे चलाये हुए स्तुति करें।.... 





"5 5 अति पी 





पा २१४ ... '._ एकादशोपनिषदू । क्‍ 
हल, ज्ञितना धन उनको देवे उतना ही मुझे दे | यजसान ने केहा-- 
_तथास्तु | 


अथ हैने प्रस्तोतोपससाद । ग्रस्तोतयां देवता प्रस्ताव- 


..._* मन्वात्ता वां चेदविद्वान्यस्तोष्यसि, मूर्था ते विपतिष्यतीति, मा 
| ... भगवानवोचत्कतमा सा वेवतेति ॥ 8७॥ क्‍ 


तदन्तर इस उपस्ति के पास प्रस्तोता आकर बैठा ओर 


.._ बोला-आपने मुझे कहा था । है ्रस्तोता, जो. देवता स्तुति में. 
प्राप्त है, यदि उसे न जानकर स्तुति करेगा तो तेरा सिर गिर 


जायगा | सो वह कोनसो देबता है । ४ 
प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इसानि भूतानि प्राण 


.. मेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वा- 


यत्ता तां चेदविद्वान्मास्तोष्यों मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्थ 


उषस्ति ने कहा वह स्तुति का देवता प्राण है, जगत्‌ का 


हि 2 ः जीवन भगवान्‌ है । सारे प्राणी उसी महाप्राण में ही सबेधा प्रवेश... 
मल] । करते हे | उसी महाग्राण से उत्पन्न होते हे | वह भगवान देवता 


मा <' ह स्तुति में प्राप्त है । उसको यदि न जानकर तू स्तुति करता तो तेरा हट 






....._ सिर गिर जाता; मेरा कहने का यही तात्पर्य है । 


. अथ हैनमुद्रातोपससादोद्वातर्या देवतोद्रीयमल्वायत्ता, तां 


.... चेदविद्ान॒द्वास्यसि मूर्द्धां ते विपेतिष्यतीति, मा भगवान- 
. वोचत्कतमा सा देवतेति ॥६।॥ आदित्य-इति होवाच। संवाशि- _ 























दीथमन्वायत्ता। ता चेदविद्रालुदगास्यो सूर्द्धा ते व्यपतिष्यत्‌ ॥ | 

. तथोक्तस्य भयेति ॥ ७ ॥ क्‍ हे 
क्‍ जब, उषस्ति के पास, उद॒गाता ने आकर पूछा तो उसने |. 
.. कहा--उद्गीथ में ग्रोप्त देवता आदित्य है मगवान का परम प्रका-_ 
. शमय थाम है। सारे ये आ्राणी सब से ऊ'चे रहने वाले आदित्य. '* 
को गाते हैं । द 


अथ हैने अतिहतोपससाद . प्रतिहतेर्या देवता प्रतिहार- 
मन्तायत्ता ता चेदविद्वान्ग्नतिहरिष्यसि गधों ते विपतिष्यतीति 
मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति 5८ अन्नमिति होबाच 
स्वाणि ह वा इमानि भृतान्यन्नभेव ग्रतिहर्माणानि जीवन्ति 


सेषा देवता प्रति हारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्मत्यहरिष्यो . | < 


मूधों ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥६॥ 


ही प्रति हत्तों को उसने कहा-प्रतिहार का देवता अन्न है। 
सारे यह श्राणी अन्न को लेते हुए ही जीते हैं 


.. एकादशो खर्ड समाप्तः॥ . 
हा बारहवां खण्ड 2 
अथातः शोष उद्गीयस्तद्ध बको दाल्म्यो ग्लाबो वा... 


., .  मैत्रेयः स्वाध्यायमुद बाज ॥ १ ॥ 











/....._ इसके आगे शोब उद्गीथ का वर्णन होगा। वह बक ... 
... दाल्म्य ओर मित्रा का 





में गया | 


तर ग्वाल स्वाध्याय के लिए एकान्त स्थान... 


' ' हम ४१६... एकादशोपनिषद्‌ । 
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तस्मे था शेतः प्रादुभभूव | तमन्ये थ्रान उपसमेत्योचुरन्त 


६. नो भगवानागायलशनायाम वा इति ॥ २॥ 


रे उसके समीप श्वेत, श्व नामक गायक मनुष्य श्रकट हुआ | 
* दूसरे गायक उसके पास आकर बोले--हमारे लिये आप अन्नकी 


4. प्रार्थना करें । हम छुथातुर हैं । 


तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयायेति । तद्ध वको दाल्म्यों. 


. ज्लाबोबां मैत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ ते ह य्वेवेद 
...... वहिण्वमानेन स्तेष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ती/त, एवमाससृपुस्ते 
.. है समुपविश्य हिचक्रः ॥ ४9 ॥ 


. उनको वह श्वेत गायक बोला--यहाँ ही मेरे पास सबेरे 
आइये | तब वह बक दाल्भ्य अथवा ग्ज्ञाव भत्रेय उनकी प्रतित्षा 


..,... करने लगा । वे गांयक जैसे स्तुतिस्थान को, वहिष्पव॑सान स्तोत्र से 
...._ र्तुति करते हुए, इकट्ठ उद्‌गाता आते हैं ऐसे आये वे बैठकर 
...... हिड्ढार गान करने लंगे। पा 


ओ्मदा १मों ३पिव्रा रमो 3देवी वरुण। प्रजापति! 


..._:.. सविता रेन्‍्नमिह्द रहरून्नपते १ न्‍्नमिहाहरा २हरो ३मिति ॥५॥ 


परमेश्वर की कृपा से हम अन्न खाते हैं, जल को पीते हैं 


हा देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिए अन्न यहाँ लाये | अन्न 








. छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठंक १ खण्ड १३। गज, 


तेरहवां खण्ड । 


 अ्रय॑ बाव लोकों हाउकारों वायुहाइकासबन्रमा अथकार 


आत्मेहकारोउग्निरीकारः ॥९॥ बम 
.. सामगान में स्व॒रों को कोमल बनाने के लिये जो अक्षर 


सस्त्र में मिला कर गाये जाते हैं उनकी सार्थकता वर्णन की जाती... 
है | निश्चय यह प्रथिवी लोक हाउकार है: इस से प्रथिवी लोक 


. समभना चाहिये। वायु, हाइकार से, चन्द्रमा अथकार से, आंत्सा 
डइहकार अभि ईकार से जानना चाहिये। 
.. आदित्य ऊफ्रो निहय एकारो विश्वेदवरा भोहोइकार 
अजापतिहिंकारः प्राण: खरोउन्नें या वाखिराद ॥॥ 
सूर्य का ऊकार स्तोभ है, आह्वान का एकार, विश्वदेवों का 
. औहोयिकार, प्रजापति का हिंकार, प्राण का स्ः अन्न का था 
. बाणी का बिराद्‌ स्तोभ हे । क्‍ का ' 


अनिरुक्तत्रयोदशःस्तेभः संचरो हुकारः । + ॥। 


तेरहवाँ स्तोम अतनिवेचनीय है उसको किसी एक के साथ 


। डा ह 
हि 
रे कहे ५ 
. के 4 २ 
कप 77 लक चर, 
2 | ६8 








जोड़ा नहीं जाता । वह अन्य से सम्बन्ध रखने वाला है.। विशेष | 


 सामगान में गाया जाता है। वह हुकार है । 


दुग्घेल्स्मे वाग्देह यो वाचो देहोउन्नवानन्नादे मवति । 


..थ एतामेबं साम्नाघुपनिषदे वेद उपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥ 


है जो वाणी का दूध-सार-है उस दूध को वाणी स्वर्य इस के 
..._ स्ाम गाने वाले डपासक के लिए, दोहती है। वह उपासक अन्न- 








शश्ट.... एकादशोपनिषद्‌ | 
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बान और अन्न का भोक्ता होजाता है। जो इस सामसम्बन्धी 
उपनिषद को ऐसे जानता है । 
पहला प्रपाठक तेशहवाँ खण्ड समाप्त:। 


.. ग्रपाठक दूसरा | पहला खण्ड | क्‍ 
3 समस्तस्य खलु साम्न उपासनर््साधु यत्खलु साधु 


पा ल तत्सामेत्याचचते यद्साधु तदसामेति ॥१॥ 


निश्चय से सारे साम की उपासना श्रष्ट है। निश्चय से 


... जो उत्तम है वह साम, कहा जाता है। और जो अश्रोष्ठ है वह 


 आसाम कहा जाता है। उत्तम उदच्चोरण और गान का नाम 
. ही साम है| द 
....  तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादितिसाधुनेनसुपांगादित्येव 
तदाहुरसाम्रनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादित्येव तदाहु) ॥५॥ 
... उस साधु असाघु विचार में और भी, लोकिकजन भी... 


...... लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं | वह साम से इसको ग्राप्त हुआ, 





...._ इसके पास आया; श्रश्ता से इसके पास आया; यह ही तब कहते... 


.......॑ हैं। असाम से इसके पास आया, असाधुता से असभ्यता से इस 





..... के पास आया, यह ही तब कहते हैं। लोकव्यवहार मेंभी साम.... 


का .' .._ शब्द साधु के अथे में प्रयुक्त होता है । 














अथोताप्याह * पा नो बतेति यत्साधु भवति, साधु | ही है 
तदाहुः | अप्ताम नो बतेति यदसाधु भवति, असाधु.... 
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तथा और भी जन व्यवहार में कहते हैं। जो किसी को 

 साधु-शुम-होता है तो प्रसन्नता में हमारा साम हुआ है, साधु हुआ 

है, यह ही तब कहते हैं। जो असाधु-अशुभ-होता है तो हमारा... 

असाम हुआ है, असाधु हुआ है यह ही तब कहते हैं। शुभकम..., 

. तथा शुभप्राप्ति का नाम भी साम तथा साधु है। .. क्‍ 
स य एतदेव विद्वान्साधु सामेत्युवास्तेष्भ्यासों ह यदेन 

साधवो धमा आ च्‌ गच्छेयुरुप च॑ नमेयु) ॥४॥ 

... जो इस साम महिमा को ऐसे जानता हुआ साधु साम एक. 
है ऐसे उपासना करता है; साम को श्र ष्ठ, शुभ, मंगल मान कर... 
उपासना करता है उसको शीघ्र ही, जो साधु-श्रेष्ठ-कर्म हैं तथा 
धमम हैं प्राप्त होते हैं ओर सारे साधुभाव और धर्म उसके पास भुक- 
जाते हैं । वह उत्तम बन जाता हैं । 

अधथम खरड सम्राप्तः || 





दूसरा खण्ड 


. लोकेषु पद्चविधर्सामोपासीत प्रथिवी हिकारोडग्नि! 
. अस्ताबोषध्न्तरिक्षमुह्नीथ. आदित्यः प्रतिहारो घोनिधनमि- 
त्यध्वेषु ॥१॥ या ३ 
... लोकों में पांच प्रकार से साम की उपासना करे। प्रथिवी _ 
में हिंकार, अग्नि में अस्ताव, अन्तरिक्ष में उद्गीथ, आदित्य में प्रति- 
हार और युलोक में निधन की उपासना । यह ऊपर के लोकों में... 
बिचारे । सब उद्‌गाता जिस साम को गाते हैं उसे हिंकार कहते 


ली ह 35 अत, कटी. ही+ ली / ला 














रू 5 एकदशोपनिषदूर 
हैं। प्रस्तोता जिसे गाता है उसे प्रस्ताव | उद््‌गाता जिसे गांता है 
: उसे उद्गीथ | पतिहर्त्ता जिसे गाता है उसे प्रतिहार और सारे 


... मिलकर जिस साम को गाते हैं उसे निधन कहते हैं । 
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श्रथावृत्तेषु | धोहिकार आदित्य! ग्रस्तावोवन्तरित्तमुद्‌गी 


_ थोषग्निः ग्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ॥| २ ॥ 

क्‍ अब आतृत्तों में, अपर से नीचे तक लोकों में पांच प्रकार 
.._ का साम चिन्तन करे; सब लोकों में साम गंजता ही माने । 

... कलपन्तेहासे लोका ऊध्य श्वावृत्ताश्च, य एतदेवं विद्वां- 

. स्लेकेषु पश्चविर्ध सामोपास्ते॥ ३ ॥ 


.. जो इस सामोपासना को इस प्रकार जानता हुआ, लोको 
में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करता है, उसके लिए ऊपर मुखी 


2 मी क्‍ ओर अधोमुखी सारे ल्ञोक उपस्थित होजाते हैं । द 


द्वितीय खंड समाप्तः ॥ 





तीसरा खण्ड 


वृष्टो पश्चविध*सामोपासीत पुरो बातों हिंकारों मेघो है 








क्‍ ः जायते स भ्रस्तावः . वर्षति स उद्भीथों विद्योतते स्तनयति से... हा 
........  अतिहारः ॥१॥ उद्यह्ाति तब्निधन वर्षति हास्मे वयति ह य..... 
ल्‍ ..... एतदेव विद्वानशे पत्वविष्सामोपास्ते ॥ २१॥..... | 






तक 2 रा वृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे | बषो से पहली मी है बे 
पवन को हिंकार जाने । जो मेष उत्पन्न होजाता हैं से प्रस्ताव, 
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जो बरसता है बह उद्गीथ, जो चमकता तथा गजेता है वह प्रति- 

हार और जो पानी पड़ना बन्द होने लगता है वह निधन समझे | 

वर्षा में मगवान्‌ की महिमा जाने। उपासक यह समझे कि पर- 

 मेश्बर की सृष्टि में, सबंत्र साम गूंज रहा है। जो उपासक इस 

महिमा को ऐसे जानकर वृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन 

करता है भगवान उस पर आनन्द्वर्षा बससाता है।..... 
तृतीय खन्‍्ड समाप्त: ॥ 





चोथा खण्ड 
_सर्वास्रप्सु पश्चविध॑ सामोपासीत । मेघों यत्सप्लवते स 
हिकारो यद्गषेति स प्रस्ताव), याः ग्राच्य स्यन्दन्ते स उद्बीथो 
या; प्रतीच्यः से प्रतिहारः समुद्रो निधनम ॥ १॥ |. 
सारे जलों में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करे। मेघ का. 





छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक श"खण्ड ७।. श्र... 





 दौड़ना हिंकार, बरसना प्रस्ताव, जो पानी पूर्व को बहते हैं वह यू 
उद्गीथ, जो पश्चिम को बहते हैं वह श्रतिहार और समुद्र. ४ 


निधन जाने । हि 
... न हा ग्रेति, अप्सुमान्‌ भवति, य एतदेब विद्वान्सवा- 
 स्॒प्सु पश्चविध॑ सामोपास्ते | २॥ कल 
.... जो उपासक सारे जल्ों में भगवान्‌ की महिमाको जानता | 
. बह जलों में नहीं मरता, नहीं डूबता और जलों वाला होजाता है। 
... चतुर्थ खन्ड सम्राप्तः ॥ द 








हे किला जज. क कर कक कक जात ७ लत ५ करी कितनी भय, करी किम कं कह अर कहर. जे १ कल टी 8 निज किक का ५ ल्‍त जन ७. 3.१० 


एकादशोपनिषद्‌ .। 


पाचता खण्ड 


 । ऋतुषु पश्चविर्ध सामोपासीत । वसनन्‍्तों हिकारों ग्रीष्मः 
.....  अस्तावो वर्षा उद्गीयः शरत्मतिहारों हेमनतो निधनम्‌ ॥ १ । 
..... कलपते हास्ता ऋतव ऋतुभान्‌ भवति, एतदेव विद्वानृतुषु पेंच- 
.... विध सामोपास्ते॥ २॥ क्‍ 
.. ऋतुओआं में भगवान्‌ की महिसा जाने । सब परिवत्त नों 


में सामगान होता हुआ समझे। 
। पच्चम खर्ड सप्राप्तः ॥ 


अमान लक. 


छठा खण्ड | 





0 पशुषु पश्चविध७ सामोपासीताजा हिकारोच्बयः प्रस्तावों. * 
रा . गाव उद्गीथोड्चाः अतिहारः पुरुषों निधनम्‌ ॥१॥ मवन्ति.. 
. हास्य पवशः पशुमान्भवति य एतदेव विद्ान्पुशुषु पद्वविधकता-.., बा 
0 0 ओलेयरी 7 5 5 ० मु 
का .. पशुओं में पाँच प्रकार का सांम विचारे | बकरियें हिंकार 

... भें प्रस्ताव, गौएँ उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार और पुरुष निधन 
........ समभे। सब जीवों में भगवान्‌ की महिमा होती देखे। 





पष्ठम खएड समाप्तः ॥ 





सातवां खगूड 





चबि प परोवरीयः सामोपासीत | आणो हिंकारे.. || 




















छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठकक्र २ खण्डछ।.. रश३.. |... 


अौ१५, हट 5 बट, हज ५ #/*5, /“५, एक ८टीच, # १५, कि हरी%,//,०5 डिक, नी ॥29 ,#0ि ,नीक. _38,#/ ९, /*७ #**५, टी आखि,कि 


 वाक्‌ प्रस्तावश्चचरुद्वीथ:, भ्रोत्र प्रतिहारों मनो निधन परोवरी 
यांसि वा एतानि ॥ १॥ ; 

प्राणों में, इन्द्रियों में पाँच प्रकार का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साम 
विचारे । प्राण हिंकार है, बाणी अस्ताब है, नेत्र उद्गीथ है, श्रोत्र . 


श्रेष्ठ हैं। 


प्रतिहार है और मन निधन है । निश्चय ये प्राण एक दूसरे से. &. 


. परोवरीयो हास्य मवति परोवरीयसो द लेकांजयति य है| 
. एतदेब विद्याद्माणेषु पेंचविर्ध परोवरीयः सामोपास्त इति तु है | 


पश्चविधस्य ।| २ ॥ 

.. जो उपासक इस साम उपासना को इस प्रकार जान कर 
ग्राणों में पाँच प्रकार का श्र छतम साम विचारता है, उसका जीवन 
श्र ष्ठतम हो जाता है। वह श्रष्ठतम लोकों को पाता है । यह 
. पाँच प्रकार के साम का विचार है। इस सारे वर्णन का सार यह 


है कि सामोपासक सारी सृष्टि में साम की ध्वनि समके । ऐसी 4 


भावना करे कि उसे सब वस्तुओं में मगबान की सहिसा  # 
. दिखाई दें । पर क्‍ 
थे .. सप्तम खन्‍्ड सम्राप्तः ॥ 





|. आठवां खण्ड । मम 
.... अथ सप्तविधस्थ वाचि सप्तविष» सामोपासीत यत्किच . 

वाचो हुमिति स हिकारो यत्प्रेति स अस्तावों यदेति सः 
आदिः ॥१॥ यदुदितिस उद्बीथो यठ्नतीति स पतिहारो 








|. - ४२४२४... एकोदशोपनिषद्‌। 





. हक चर, आह, हि, अर क (लू ऋ३, 


_ यदुपेति से उपद्रवों यन्‍नीति तन्निधनम्‌ ॥२॥ 


अब सात प्रकार की सामोपासना का वर्णन किया जाता 


! है | वाणी में सात प्रकार का साम विचारे जो कुछ वाणी का हु 
है बह हिंकार है । जो प्र है वह अस्ताव ओर जो आ है वह आदि 
 है। जो उत्‌ है वह उद्गीथ है, जो प्रति है वह प्रतिहार है, जो 
_डप है वह उपद्रव है ओर जो नि है वह निधन है । 


यह वाणी का साम वाणी की शक्ति का सूचक है। हुम्‌ 


_ आदि शब्दों से ही वाणी प्रबल बनती है। इनमें साम लाये; कोम- 
लता तथा रस भरे | और भग्गवान का नाम गाकर बाणी का सांम 


साथंक करे | 
दुग्धेष्स्मे बाग्दोह यो वाचो दोहोउ्ल्वानन्नादों भवति 


एतदेवे विद्यालाचि सप्तविध सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो उपासक इस सामोपासना को ऐसे विचारता है उसके 





ओर गीर अन्न का भोक्ता होजाता है। 
पा श्ष्टम खन्‍्ड समाप्त ॥ 


नवा खण्ड 









झा र न साम, मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१। 


लिए वाणों अपने दूध-सार-को आप दोहती है। वह अन्नवान्‌.._ 








अं य व से इस सूथ्ये सम्बन्धी, सात प्रकार के साम ... 





कं इ एहह 7 दकांदशोएमिषद। 








जि या आज ्ज 


... और जो गोौएं दुहने का समय है वह आदि है, दिन का 

...._. ग्रथम काल है। उसके अनुगत पत्ञी हैं। इस कारण वे आकाश 
गे .. में अपने निराश्रय परों को लेकर अपने आप को उड़ाते हैं । वे 
3 इस साम के आदि भजनशीज्ञ हैं। 


अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्बीथः तदस्थ देवा अश्या- 


... यत्ता।, तस्मात्ते सत्ता; ग्राजापत्यानाम । उद्गीथमाजिनो ब्ेतस्य 
हा _ साम्न। ॥ ५॥ द 


ओर जो अब दोपहर में मुहत्त होता है वह उद्गीथ है 


...__ भगवान की उपासना साम है। उसके अनुगत देव हैं। इस कारण 
वे, परमेश्वर के पत्रों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इस साम के 


उद्गीथ भक्ति वालि हैं | 


मा, .. अथ यहदृध्वे मध्यदिनात्मागपराहात्स प्रतिहारः | तदस्य गर्भा 
.. अखायत्ताः । तस्मात्ते प्रतिहता नावद्यन्ते | प्रतिहवरभाजिनो 


.... हेल्ल साम्तार ॥ है॥ 


ओर जो दोपहर से ऊपर और पिछले पहर से पूर्व का. 


.... समय है वह प्रतिहार साम है | इसके आश्रित गर्भ है। इस कारण 


...... वेधारण किये हुए नहीं गिरते; प्रतिहार सामगान से गर्भपात... 


रा | नहीं होते थे इस साम के प्रतिहार भक्तिशील हैं । 





....... अथ यदृध्॑मराहातआागस्तमयात्स उपद्रव: । तदस्या- _ 
... रणा अच्चायत्ता; । तस्मात्ते पुरुष दृष्ठा कत्त अ्श्रमित्युप- . 
. दबन्ति । उपद्रव 





पर्व ट्रवभाजिनो छेतस्य साम्रः ॥। ७॥ 
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ही, कल ,,रीजा हक वीक हरी | तीन न्‍कतन सम, तर नी ,करीय मी न री जवल ,/री, अगिक (पता | आरा लीन , लीक (लीक -िओ करण ली ५ ल्‍ाओ, तक नी, मकर मी लीक कन७ अथ बरीर |ीीय आते लय, अत (अतीक लीक जओ, मन जी | जल #5, 2) नम की अक या 


उसके अन्तर जो दिन के पिछले पहर से ऊपर ओर सूर्या 

स्‍त से पहिले का सूर्यप्रकाश है वह उपद्रव साम है। उसके अलु- 

गत जंगली जीव हैं| इस कारण वे पुरुष को देख कर, बन ओर 
. बिल को दौड़ जाते हैं। वे इस साम के उपद्रव भजनशील हैं, वे. 

. भागने वाले जीब हैं । 


अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनम्‌ । तदस्य पितरोच्चा- ४ 


यत्ता;, तस्मात्तान्दिदिधति | निधनभाजिनो ब्ेतस्थ साम्रः । 
एवं खल्वमुमादित्य॑ सप्तविध सामोपास्ते ॥०८॥ हा 
तत्पश्चात्‌ जो प्रथम सूर्यास्त्र का प्रकाश है, सन्ध्याराग है 
. बह निधन साम है। उसके आश्रित पिंतर हैं। इस कारण, वह 
निधन गाया हुआ पितरों को धारण करता है।वे इस साम के 
निश्नन भक्ति बाले हैं | इस प्रकार, निश्चय से इस आदित्य सम्बन्धी 
सात प्रकार के साम को विचारे। सूर्ये के प्रकाशों में उपासक 
साम का अलाप होता ही समभे। यही जाने कि सूयादय से 
अस्त पर्यन्‍त सारे दिन में प्रकृति साम ही गारही है; |भगवान्‌ की 
महिमा का ही वन करती है। ह 


नवम खण्ड समाप्तः ॥ 





दसवा खशइई 


अथ खब्वात्मसमितमतिमृत्यु सप्तविध सामोपासीत । 
हिकार इति उयक्तर, प्रस्ताव इति उयक्तर॑ तत्समम्‌ ॥१॥ 








 रेरे८.. एऐकादशोपनिषद्‌ | 


॥.. 2 (लक, वतन , .2१५ अर | अर जरीम: ,#क उरी, हरी, तक अर | लीक डर ली जन न _ हरीन जमीन अन जीन अतीक, जी (जि अत, लीक, लीक कीच लीक जी ५ जाओ अली+ अर अर अती+ लॉ 


अब निश्चय से आत्मा के अनुकूल आत्मा से जाना हुआ 
और अपने में बराबर मृत्यु को लांघने बाला, सात प्रकार का 
.. साम विचारे। हिंकार यह तीन अक्षर हैं ओर प्रस्ताव भी तीन 
..... श्षक्तर हैं वे दोनों सम हैं; तुल्य हैं । 


आदिरिति इयर; प्रतिहार इति चतुरत्तर तत इहैक॑ 


..... तत्समम ॥१५॥ 


आदि नामक साम यह दो अक्षर हैं, प्रतिहार यह चार 


....._ अर हैं। उन चार से यहां आदि में एक अक्चर मिला दें तो 
बे सम हैं । क्‍ 


उद्दीथ इति ज्यक्तरम॒पद्रव इति चतुरक्तारं, त्रिमिखिमि 
समे भवत्यक्तरमतिशिष्यते; ज्यक्षर तत्समम ॥३॥ 
.. उद्गीथ यह तीन अक्षरवान्‌ है, उपद्रव यह चार अक्तरों 


..... वाला है। तीन तीन अक्षरों से तो दोनों सम हैं । एक अक्षर रह 
रा _ जाता है। तीन अक्षर वह सम है। ७४. 
............. निषनमिति अ्यक्तरम, तत्सममेव भवति | तानिहवा.... 
... एतानि द्वाविशतिरक्तराणि ॥४॥ जो 
या निधन यह त्रय अक्षर है। वह सम ही है हिंकार, प्रस्ताव, 
..... आदि, प्रतिहार, उद्नीथ उपद्रव और निधन ये सात प्रकार के... 
 . ; साभ हैं। सातों के तीन तीन अक्षर हे | एक अपशष अन्तर (सता 
...... कर वेये बाईस चक्तर हैं। क्‍ 
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0-७0 ०कणर्ड 


इक्कीस अक्तरों से आदित्य को उपासक प्राप्त करता है, 
_तेजोमय धाम को श्राप्त होता है। निश्चय से यहां से यह आदित्य 
इकीसवां हैं। इकीसवां धाम तथा लोक है। बाईस अक्षर से. 
आदित्य से भी आगे परमग्रक्राश को जीत लेता है | वह परम- 
. ग्रकोश दुःख रहित है ओर वह शोक रहित है । क्‍ 


आप्नोतीहादित्यस्य जय परो हास्यादित्यजयाज्जयो 
भवति य एतदेव विद्वानात्मसमितमतिमसृत्यु सप्तविध सामोपास्ते 
सप्तविर्ध सामोपास्ते ॥६॥ द 


. जो उपासक इस उपासना को इस प्रकार जानता हुआ... 
आत्मस मित ओर मृत्यु को लांघने वाला सात प्रकार के साम की 
उपासना करता है वह इस लोक में सूथ्ये लोक की उत्कृष्ट विजय 
प्राप्त करता है। उसकी आदित्य विजय से भी ऊँची जय हो 
जाती है । 8 जा हो 

दसम खन्‍ड समाप्त * ॥ 





 ग्यारहवां खण्ड 


. मनो हिंकारो वाकप्रस्तावश््षुरुद्वीथः श्रोत्रे ग्रतिहारः प्राणो.. 
. निधनमेतद्वायत्रे प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ 





.. मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, आंख उद्गीथ हैं! श्रोत्र क्‍ 


.. प्रतिहार है ओर प्राण निधन है। यह गायत्र नामक साम प्राणों 
. में, इन्द्रियों से पिरोया हुआ है | क्‍ 








. पय एबमेतदायत्र प्राणेष प्रो्त वेद प्राणी मवति सववे 


....... मायुरेति ज्योग्जीवति महान्म॒जया पशुभिमेवति महान्तीर्त्या 
......  महामनाः स्पात्तदूबतम्‌ ॥ २॥॥ 


जो उपासक इस प्रकार इस गायत्र साम को पग्राणों में क्‍ 


..._प्रोत जानता है, प्राणों से आराघता है वह भक्त प्राणों वाला शक्ति- 





. शाल्ी हो जाता है। वह पूर्ण आयु भोगवा है, उज्ज्वल जीवन 
. जीता है, प्रजा ओर पशुओं से बड़ा बन जाता है, कीत्ति से महान 


होता है। ऐसा उपासक महामना उदारचेता होवे | यह ब्रत है। 
एकादशों खएड समाप्तः ।। 





बारहवां खण्ड) ॥ 
अभिमन्थति स हिकारो धृमो जायते स प्रस्तावों ज्वलति 
से उद्दीथों्गरा भवन्ति स ग्रतिह।र उपशाम्पति तन्निधन- 


यज्ञ भी साम है यह दर्शाते हुए ऋषि कहता है-जो अरणी 


रा ० से अग्नि मनन्‍्धन करना है वह हिंकार है जो धंआ उत्पन्न होता है 
. वह प्रस्ताव है, जो अग्नि जलती है बह उद्गीथ है, जो अंगारे.. 
..... होजाते हैं वहप्रतिहार हैं,जो अग्नि का शान्‍्त होना है वह... 





धन है जो विशेष शान्त होना है बह निधन है । यह रथन्तरसाम- 


..  . अलि मेओतहै। 





का त स य खमेतद्रथन्तरम्नो ग्रोते वेद तद्मवच॑स्यन्नादो भवति.. 
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जो उपासक ऐसे इस रथन्तर साम को अगि्ति में, यज्ञ में... 
प्रोत जानता है; यज्ञ की विधि में मगवान्‌ का ही ध्यान करता 
है वह त्रह्मतेज वाला ओर अन्न का भोक्ता होजाता है। ऐसे उपा-. | 
 सक का यह जत है कि अग्नि सम्मुख न जूठा पानी फेके और 
न थूके। क्‍ 


... द्वादशश खशड' समाप्त: ॥ 


तेरहवाँ खण्ड ॥ हा 
उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञप्यते स प्रस्तावः । स्रिया 
सह शेते से उद्बीथः, प्रतिद्चिया सह शेते स्‌ प्रतिहार। । 
काल॑ गच्छति तन्रिधन पार गच्छति तन्निधनम्‌ | एतद्वाम- 
देव्य मिथुने: प्रोतम्‌ ॥१॥ 
ऊपर के वामदेग्य साम का यह ही तात्पये जानना चांहिए 
कि स्त्री पुरुष का संसग भी साम ही है। पातिब्रत तथा पत्नित्रत 
. घमं भी एक प्रकार का शुभ कसे है के 
.... स य एवमेतद्वामदेव्य मिथुने ग्रोते वेद मिथुनी भवति 
.. मिथुनान्मिथुनाठजायते, स्वमायुरेति ज्योग जीवति । महा- 
.. ग्रजया पशुमिमवर्ति महान्कीत्यां न कांचन परिहरेत्तद्वतम।।२॥ 
क्‍ जो सदाचारो ग्ृहस्थी ऐसे इस वामदेव्य साम को दस्पति- 
.. अत में पिरोया हुआ जानता है वह जोड़ीवाला होता है; उसका 
.._ भार्या से वियोग नहीं होता। ऐसे ब्रती सखत्री पुरुष विधवा तथा 
बिधुर नहीं होते । वह जन्मान्तर में विवाहित मांता पिता से ही... 











। र्रः ...._ एकादशोपनिषद्‌ । 


/*क आलम कटा 0, कप अर. आल ९ नए, कर काम हम) /2ग03.; ७.८7 ७, २५० 


... उत्पन्न होता है। ऐसे श्रेष्ठन का यह ब्रंत है कि किसी भी पर... 


स्री को न अपहरण करे; वह कदापि व्यभिचारी न हो । 
त्रयोद्श खन्‍्ड समाप्त: ॥ 





22 चोदहवां खण्ड | 

उद्दन्दिकार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्वीथोष्पराहः 
... ग्रतिहारोच्स्त यत्निधनमेतदूबृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ स य 
...._ एयमेतद्बूहदा दित्पे ग्रोते वेद तेजस्व्यन्नादों भवति सबेमायुरेति 


... ज्योग्जीवति महान्मजया पशुभिभेवति महान्ीत्त्या तपन्ते न 


निन्देत्तदूवनतम || २॥ 
उदय होता हुआ सूर्य हिंकार साम है, उदय होने पर 
प्रस्ताव, मध्याह में उदगीथ, पिछले प्रहर प्रतिहार और अस्तकाल 


रा में निधन है। यह साम महान आदित्य में पग्रोत है। जो उपासक 


..... ऐसे इसको जानता है वह इस उपासना से तेजस्वी और अन्न का... 


हम, " . भोक्ता होजाता है | ऐसे उप/सक का यह त्रत है कि तपते हुए सूये.. क्‍ 
7  कीनि्यानकरे।. 5 








..  चतुदंश खण्ड समाप्त 





पल्रहवा खण्ड । 





श्रभ्राणि संएबते स हिकारो मेघो जायते स प्रस्तावों... 





. बषति ह उद्गीथों विद्योतते स्तनयति बति स प्रतिद्वार उद्गूद्याति 
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तन्निधनम्‌ । एतद्वेरूप परजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ स ये... 

एयमेतद्वैरूप पजन्ये ग्रोते वेद, विरुपांथसुरूपांथ पशुनवरुन्धे; 

सर्वेमायुरेति ज्योग जीवति । महान्यूजया पशुमिभेवति महा- 
न्कीरत्या | वर्षन्त न निन्देत्तदव्॒तम्‌ | २॥ 
.. यह वरूप साम पजन्य में प्रोत है। इसको जो जानता है... 

बह अनेक रूप ओर सुरूप पश्ुओं को पाता है। ऐसे उपासक 

. का यह ब्रत है कि बरसते बादल की निन्‍्दा न करे। _ छः 
पा . पञ्चदश खन्‍्ड समाप्त॥.ररः है 


है .. सोलहवां खण्ड। हे 
.... बसन्तो हिकारों ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्दीथः शर्त 
अतिहारो हेमनतो निधनम्‌ । एतद्वेराजस्तुष प्रोतम्‌ ॥॥॥ 
सय एवमेतदेराजमतुषु प्रोत वेद, विराजति ग्रजया पशुमि- 
 अेह्नचसेन, सर्वमायुरेति ज्योग जीवति | महान्यजया पशु 
. भिभवति महान्वीत्या | ऋतु न निन्देत्तदूतम्‌ ॥२॥ 
५ ऋतुओं में जो साम है वह वराज है जो इसे जानता है... 
. बह प्रजा से, पशुओं से ओर बह्यतेज से सुशोमित रहता है। 
.. उपासक ऋतु की निन्‍दा न करे उनमें भगवान्‌ की महिमा समझे... 
. और देखे | क्‍ 5 हे 


षष्ठदश खन्‍्ड समाप्त ॥ मा 





2 सत्ररवां खएड........ | -& &#&६४ 
....... प्थिवी हिकारोह्त्तरितं प्रस्तावों धोरुद्वीयो दिशः अ्रति- 
.... हारः समुद्रो निधनमेताः शक्ययों लोकेबु श्रोताः ॥ १॥ स य 

..... एवमेताः शक्वर्यों लोकेषु श्रोता वेद लोकी मवति सबमाशुरेति ._ 
... ज्योग्जीवति महान्यजया पशुमिमेवति मंहान्करीत्यां लोकान्न 
|. ७ निन्वेत्ततबतम ॥ २.॥ मो 

. यह शकरी नामक साम ल्लोकों में श्रोत है जो इसे जानता. है जा 

... है. प्रकृति में साम गीत गंजता सममता है वह लोकवाला हो... 

... जाता है। उसका उत्तम जन्म होता है। ऐसा जन लोकों की 
_निन्‍दा न करे। 





सप्तदश खन्‍ड समाप्त: ॥। 
... अठारहवां खण्ड | द 
... अजा हिकारोज्वयः अस्तावों गाव उद्घीथोब्धा अति- 
. हारः पुरुषो निधनम्‌ | एता रेबत्यः पशुषु प्रोता।॥१॥ सब 
....... एवमेता रेत्यः पशुष ग्रोता वेद, पशुमान्‌ भवति, ज्योग.... 

....  जीवति । महान्यूजया पशुमिभेषति महान्कीत्या | पशुत्र.... 
.. निन्देत्तदूब॒तम्‌ ॥२॥ पु 5 हें 
यह रेबती नामक साम पशुओं मेंप्रोतहै। ऐसा जानने... |... 
शा पशुओं वाला होजाता है। ऐसा उपासक पशुओं की निन्‍दा ा 
करे। नाना योनियों में भगवान्‌ की महिमा देखे । था 
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उन्नीसवां खण्ड | वि अक 
:  ल्ोम हिकारस्वकपस्तावो माथ्समुद्वीयोषस्थि प्रतिहरोीं.. है 
मज्जा निधनमेतबन्लायज्ञीयमंगेषु पतमू ॥ १॥.|||| है 
..... लोम हिंकार है, त्वचा अस्ताव, मांस उद्गीथ,अस्थि है|. 
.. ग्रतिहार और मज्जा निवन है। यह यज्ञायज्ञीय साम देह के अब- |. 
यवों में ग्रोत समझना चाहिए। “मी 
स य एवमेतन्ञायज्ञीयमंगेषु श्रोते वेदांगी मवति नांगेन ४ . 
 ।विहृच्छेति स्वेभायुरेति ज्योग्जीवति महान्यृजयापशुमिभेवति # 
 महान्कीत्या संव॒त्सर मज्जो नाश्नीयात्तदूवर्त मज्जो ज्ाश्नीया- 
 दितिवा॥ २॥ क्‍ 
जो उपासक इस ,यज्ञायज्ञीय साम को अवबयबों में प्रेत 
. जानता हैवह अंगों वाला हो जाता है।बह अंग सेटेढा मेढ़ा. है। 
. नहीं होता | ऐसा जन वर्ष भर मज्जा नखाय, वा सज्ला नखाय हा | 
.. यहब्रत है। ; 

















उलनीसवी खन्‍्ड समाप्तः ॥ 





हे बीसवां खण्ड । कब की 
.._ अग्निहिकारों वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्भीथो नक्तत्राणि 
.. प्रतिहास्थन्द्रमा निधनमेंतद्राजन देवतासु प्रोतम ॥ १ ॥ सय 
. एबमेतद्राजन देवतासु प्रोते वेदेतासामेव देवताना& सल्लोकता& 
साश्टिता& सायुज्ये गच्छति स्ेभायुरेति ज्योग्जीवति महा 
... आया पशुमिभेवति महान्कीत्यां ब्राक्मणान्न निन्देत्तदूवतम्‌ ॥२ 






एकांदशोपनिषदू | 
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0 जो उपासक इस राजन नामक साम को जानता है वह... 
... इन्ही देवताओं की समान लोकता को, समान समृद्धि को तथा.»  « 


की ..... बीसवां खन्‍्ड समाप्लः ॥ 





इक्‍्क्रीसवां खण्ड | क्‍ 
मा, त्रयी विद्या हिकारखय इसे लोकाः स प्रस्तावोडग्निवायु- 
.... रादित्यः स उद्बीथ नक्तत्राणि वया»सि मरीचयः स ग्रतिहारः 
..... सर्या गन्य्वाःपितरस्तनिघनमेतत्साम तत्‌ सबेस्मिन्ोतम॥१॥ 
...... स य एवमेतत्साम सवेसिन्प्रोते वेद सवे७ह भवति ॥ २ ॥ 
.... तीनों वेदों की विद्या हिंकार है | यह तीन लोक वह ग्रस्ताव 
......_ है। अग्नि वायु सूर्य बह उद्गीथ है। नक्षत्र पक्षी और सूर्य की 
...:ः%ःःकिरणें वह प्रतिहार है। सप गन्धव और पितर वह निधन है। 
...... थह साम सब मेंग्रोत है। जो ऐसा जायता है, वह सब कुछ हो 
. जाता है; उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। पा 
आम! तदेष श्लोकः | यामिपश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न... 
जी .'  ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ क्‍ | 
.... उस विषय में यह श्लोक है जो पाँच प्रकार का-हिंकार 
: अस्ताव, उद्‌गीथ, अतिहार, और निधन, साम है तथा तीन श्रकार 
में बह कहा है उनसे बड़ा उत्कृष्ट दूसरा साम नहीं है | है 


... यस्‍्तद्ेद स वेद सब5 सवा दिशो वलिमस्मै हरन्ति सबे- 
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अं, (० हे 
(३५: डी 2-१५ कक कक 6 (कक हक हे पा तक ह 


जानता है, उसे साम का सम ज्ञात होजाता है। उसके लिए सारी 
_दिशाएं बलि लाती हैं, उसको सर्वत्र सुख प्राप्त होता है ऐसा 
 उपासक, में पूर्ण हूँ, ऐसी भावना करे । यह ब्रत है, यह अत है । 

क्‍ एकीबिश खन्‍्ड समाप्त: ॥। 





षाइईसवा खण्ड | 


विनदिसाम्नों इणे पशव्यमित्यग्नेरुद्ीथोनिरुक्त प्रजा- 
पतेनिरुक्तः सोमस्य मृदु छच्णी वायो। छत्तणं बलवदिन्द्रस्थ 
क्रोश्व॑ वृहस्पतेरपध्वान्त वरुणरथ तान्सवानिवोपसेवेत वारुणं 
लव वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 

में साम के नाद को अंगीकार करता हूँ, वह पशुओं के 
स्व॒रों पर है। अग्नि का उदगीथ साम है, वह स्पष्ट नहीं है । 
. प्रजापति का स्पष्ट है। सोम का कोमल तथा स्वादु साम है। 


जो उपासक पूर्वोक्त साम को जानता है बह सब सामों को. 








_ बायु का रसीला है । इन्द्र का साम बलाढ्य है । बृहस्पति... 


का क्रौंच पक्षी के स्वर सदृश है। वरुण का ककंश है. उन सारे. 
ही साभों को गाये परन्तु एक वरुण देवता के मन्त्रों को न गाये। 
वे साम में नहीं गाये जाते | अग्नि आदि देवताओं के जो सूक्त हैं. 
: उन्हीं के सामों का यहाँ बशन है।.. हे 


अमृत देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्खधां पिठृभ्य आशा... 


मनुष्येभ्यस्तशोदर्क पशुम्यः स्व गे लोक यजमानायान्षमात्मन .._ 


आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्रप्रमततः स्तुवीत ॥२॥ 









कक , हट, 2ट कह ढक, जीक आन ले बटक ,नफनटीक हकि,जत लीं लि, लीक,त कि लीक, लीक ० ८-0 ४5५८१: जी, >2क #टीय वी तर, भय, जी वी, नये, टी जीीक शीत हा 


साम को गाने वाला भक्त जब फल मांगने लगे तो यह 
विचारे कि देवों के लिये में मोक्ष की प्राथेना करूँ | वह उपासक 


मा .. पितरों के लिये स्वधा की आथना करे । मनुष्या के लिये आशा 
...._ की, पतञुओं के लिये दुण जल की और यजमान के लिये स्वग 








ग्रेक की प्रार्थन करे । अपने लिए अन्न ही माँगू यह हो विचार | _ 


री. ढक हर, ली, लीक, लीक 


ऊपर के सब फलों को मन से बिचार कर प्रमादरहित होकर.“ 


. स्तुति करे । 
.. से खरा इन्द्रस्थात्मानः सब ऊष्माण! प्रजापतेरात्मान! 


.. सवें स्शा मत्योरत्मानस्त यदि ख्रेष्पालभेतेन्र*शरणं हा 
.... अपन्नो अभूवे स त्वा ग्रतिवच्यतीस्येन ब्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 
पा सार हद आदि स्वर इन्द्र के आत्मारूप हें भगवान की हि ' 
..... प्रेरणा से मनुष्य को स्वरज्ञान हुआ है। सारे श, ष, स, ह ऊष्सा के 
... वर्ण परमेश्वर के आत्मा के समान हैं, सारे क, ख आदि स्पशे 


.... वर्ण सबके नियन्ता के आत्मरूप है । जो साम गा रहा है उसे “« 
यदि कोई विदूषक खबरों में उलाहना दे, तो बह अपने ज्ञान का... हा 
... भिथ्या अभिमान न करके उसे कहे, में तो इन्द्र की शरण मेंग्राप्त.... 


...._ था। बह तुमे ठीक स्वरोचारण बतायेगा । पूर्ण ज्ञान भगवान को... 








: है। में तो उसके ध्यान में मप्त था । 
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ओर यदि कोई स्वरसंगीत का अभिमानी इसे ऊष्म वर्णो' 
में उलाहना दे तो भक्त उसे कहे में तो परमेश्वर की शरण में प्राप्त 
था; अर्पित था । बह प्रभु तुके पीस देगा, तेरे अभिमान के स्वरूप... 
_ को चूर्ण कर देगा। और यदि कोई इसे स्पर्श वर्णो' में उलाहना 
दे तो वह उसे कहे में तो यमराज की शरण में अपित था; उसके. 
भजन में मप्न था। बह तुमे मसस्‍्म कर देगा; तेरे अहड्लार को दग्ध | 
कर डालेगा | उपासक को शगुद्भाशुद्ध का सारा विचार छोड़ कर 
भावना सहित उपासना करनी चाहिये | 


.._. सर्वे खरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल॑ ददा- 
नीति | सवे ऊप्माणोग्ग्रस्ता अनिरस्ता विवृत्ता वक्तव्या! 
प्रजापतेरात्मानं ददानीति । सर्वे स्पशा लेशेनानमिनिहिता 
_ वक्तव्या सृत्योरात्मानं परिराणीति ॥५॥ 
सारे स्वर ऊँची ध्वनि वाले ओर बलवन्त कहे जाने 





_ चाहियें। में इनके शुद्धोच्चारण का अभिमान न करके इन्द्र में इन... 
का बल भेंट करता हूँ । सारे ऊष्म वर्ण दूसरे बर्णो' से ग्रस्त नहीं... 
: है, रपट हैं, विद्वत हैं, खुले हुए हैं ऐसा कहना चाहिये, उनके ज्ञान... 
. को में अजापति के आत्मा को प्रदान करता हूँ।। सारे स्पशेव्ण 
 थोढ़े से भी नहीं छुपे हुए कहे जाने चाहिये। उनके उद्चारणज्ञान 
का श्रयस्‌ में यमराज के आत्मा को भेंट करूँ । उपासक को... 


अपने ज्ञान का अमिमान नहीं करना चाहिये। 


























8 ए४०  ैौृौट॒-ौ-.: परकावशोपनिषद्‌ | “ आम 
मत तेईेसवां खन्‍्हें। / | # - 
॥।/.  ौत्रयो धमेस्कन्धा यशोध्ध्ययन दानमिति ग्रथमस्तप एव... 
॥/  दितीयो बक्षचायोचायकुलवासो तृतीयोच्त्यन्तमात्मानमाचायें-... 
॥।/.कृलेज्यसादयन्सवे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्द्मसश्स्थोध्मृत-.... 
0  लमवि॥ शव ये या 
|... धर्म के तीन भाग हैं । यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम भाग. 
..... है। तप ही दूसरा भाग है | अचायकुल में अपने आपको अत्य-. ह. 
|... ज्त ह्लेश देता हुआ, बह्बचारी आचार्य कुलबासी तीसरा भाग... 
...._ है; अह्याचय पालन तीसरा स्कब्ध है। सारे ये स्कन्ध पुण्यलोकप्रद... 
|... है, परन्तु जो मनुष्य ब््म में लीन रहता है, वह अम्रत को पा 
5. जैव है। गो, * 
......... भ्रजापतिलोंकानभ्यतफ्तेस्योड्मितप्तेभ्यस्रयी विद्या. # 
रा . सम्प्रखवत्तामभ्यतपत्तस्था अ्भितप्ताया एतान्यचाराणि सम्माख- 
... वन्त भूझेवः खवरिति ॥ २॥ या, 
हम | । परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान दिया, उन ज्ञानियों से वेद. ' द 
विद्या प्रकट हुई। उसको इेखर ने मथन किया । उस मथन की... 
विद्या से ये भूमु व: स्व: तीन अक्षर प्रकट हुए। 


तप्तेभ्योउमितप्तेम्य ओ रेमकारः दर रन ० 
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_ सथन किये किये हुये अक्षरों से ओंकार प्रकट हुआ। सो जैसे 
 परणणनाल से सारे पत्ते बँघे हुए होते हैं इसी प्रकार ओंकार से 


सारी बाणी बँध रही है । ओंकार यह ही सार है। 
डे ... तेईसवां खण्ड समाप्त... #॥ 


चोबीसवां खण्ड । 


...ब्रह्वादिनो वदन्ति, यद्रसनां प्रातःसवनम्‌, रुद्राणां 
मध्येदिनंसवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीय 
सवनम्‌ ॥ १ ॥ 
: बेदवेत्ता ऋषि कहते हैं। जो प्रातःकाल का अग्नि होत्न है 
ह घरों का स॒धारक है। जो मध्याह् का यज्ञ है वह घोर तप 
करने वालों का भाग है। जो दोपहर के अनन्तर का यज्ञ है वह 
तीसरा सबन ज्ञानियों का तथा सारे देवों का भाग । 


कि तहि यजमानस्यलोक इति । स यसस्‍्ते न विदयात्क्थ 
कुर्यांदथ विद्ान्कुयांत ॥ २॥. ० 
.._ तब यज्ञकर्तता यत्रमान का लोक कहाँ है ? उसे क्या फल. 
. मिलता है । बह यजमसान वा होता जो उसे न जाने तो केसे यज्ञ _ 
.. करे । और यदि फल को जानता हो, तो तभी यज्ञ करता है। | 
.... पुरा पातरलुवाकस्पोपाकरणाज्जवनेन गाहेपत्यस्पोदंसुख 
.. उपविश्य स वासव सामामिगायति ॥ ३ ॥ क्‍ 
यजमान प्रातःकाल के पाठ के आरम्भ से पू्े, गाहपत्य 
. अग्नि के पीछे, उत्तराभिसुख बैठकर वह वासव साम गाता है।._ 























. एकादशोपनिषद्‌ । 


बब ७ 43 5०५४ ५० एल नल वजनी चिजटी फिलती उथटण कपल चर अल चित पड कि थक पट की खली न 


लो ३ कद्ारमपावा ३ गा ३३ पश्येम ता वय*रा 
.. ३३१३११ह श१आ ३३ ज्यारे यो शआई१११ 
हे हति॥ ४ ॥ द 
.. लोक के द्वार को खोल | हम तुमे राज्य के लिये देखें। 
. यह मन्त्र यजमान पए्रथ्वी के राज्य के लिये जपें। क्‍ 


..... अथ जुद्दोति नमो्नये प्थिवीजिते लोकज्षिते लोक में 
.... यज़मानाय विन्देष वे यजमानस्थ लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ अत्र 
....... यजमानः परस्तादायुपः स्वाह्मथ्यजहिं परिघमित्युक्तवोत्तिष्ठति 
... तस्मे वसव ग्रातःसबन& संग्रयच्छन्ति ॥६॥ 

.... भूमि के राज्य के लिए देश भक्त मंत्र जपकरने के अनन्त... 
... अम्निहोत्र करता है। प्रथवी में रहने वाले और लोक में बसने.. «७. # 
| ० . बाले अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर को नमस्कोर | है भमवन्‌ ! 
..... मुंझ यजमान के लिये लोक प्राप्त कर । यह ही प्रथवी यज़मान 
..... का लोक है जिसको में प्राप्त करता हूँ । इस आयु के पीछे भी 
..... अगले जन्म में इसी प्रथिवी में मैं यजमान होऊझँ । इन शब्दों के . 
...._ साथ स्वाहा कह कर कहे-सफल्ता के मार्ग की अर्गल को नाश 
... कर | ऐसा कह कर खड़ा होवे उस समय उसको वसुलोग प्रात 
रा सु सबन का आशीवाद देते हैं । हर क्‍ 
पुरा माध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाज्जपनेनाग्नीवी 
..  यस्थोदंपुख उपविश्य स रोड» सामाभिगायति ॥७॥ के 
.. लोशेकद्वास्पावा ३ शे ३३ पश्येम त्वा वय वैश.. 
श१३२३३ हु ३ आ ३२३१ जा यो ३ आ३२१११ इति॥छोी... 
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मध्याह्न के यज्ञ कम के प्रारम्भ से पहिले, दक्षिज्ञाग्नि कुण्ड 
पीछे,-उत्तरामिमुख बैठकर वह यजमान रोद्र साम को गावे | हे 
परमेश्वर ! लोक के बराज्य के द्वार को खोल दे । हम देशभक्त तुमे 
वेराज्य के लिये देखें | तेरी ऋषा से हमें वेराज्य प्राप्त हो। देशभक्त 
भूमि के यज्ञ में यह मन्त्र जपे। 


अथ जुहोति नमो वायवेज्न्तरिक्षक्षिते लोकक्धिते लोक 
में यजमानस्थ विन्देष वे यजमानस्प लोक एतास्मि ॥६॥ 

. मन्त्र जाप के पश्चात्‌ यज्ञ करे | हवन में यह पाठ पड़े-- 
अन्‍्तरित्ष में रहनेवाली, लोक में रहने वाली वेगवती शक्ति को 
नमस्कार | हे देव ! मुझ यजमान के लिये लोक प्राप्त कर । यह 
.._ ही यज़मान का लोक है, जिसको में प्राप्त होता हूँ। 
अत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहाप्पजहि परिधमित्यु- 
क्त्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन७ सवन» सेग्रयच्छन्ति॥१०॥ 
.. आयु से पीछे अगले जन्म में भी यजमान इसी लोक में. 

. यज्ञ करे; यह कहकर आहुति डाले। अर्गल् को इश्वर | दूर कर, 
ऐसा कहकर खड़ा हो जावे। उस यजमान का उस समय रुद्र 
_सध्याह सवन प्रदान करते है । के हे 


हे पुरा तृतीयसवनस्यथोपकरण[ज्जवनेनाहवनीयस्योदंसुख _ 
. उपविश्य स आदित्य» स वेश्वदेव७ सामामिगायति ॥११॥ 
. लो ३ कद्वास्मपावा ३ ग्रे ३३ पश्येम वा वय»खरा श्श्श्श१श 
हु३आ ३३ ज्या शयो ३ आरा ३११११ इ३ति॥१श॥ 






























अं एकद्शोपनिषद्‌ । 
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...._ सांस गाये। मन्त्र में “स्वराज्याय” वाक्य जोड़कर उसका जप 
करे। - 


३२१११ इति ॥११॥ 


.... स्वरूप सब के देव को साम्राज्य के लिये देखे । 


॥/  दिवित्तिदुस्यों लोकतिदभ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ 
.... एप वे यजमानस्य लोक एतास्मि अन्र यजमानः परस्तादायुषपः 





..... देद य एव वेद य एवं वेद ॥१६॥ 


भी विधान है। शुद्ध होकर एक सहसख्र मन्त्र प्रतिग्रातः, दोपहर 
..._ साय॑ और अधघेरात्रि को जपे । साथ हवन भी करे । इससे 


. जानता है | जो इस प्रकार जानता है । 









। > ...... तीसरे सबन में आदित्य सम्बन्धी ओर वश्वदेव सम्बन्धी 

...._ आरदित्यमथ वैश्वलोक॑ लो ३ कंद्वारमपावा ३ शे ३३ 
पश्येम वा वय७ साम्ना रेरेशश३१ हुआ शेश्श्योरेआ. 

हे इश्वर लोक के द्वार को खोल दे । हम तुक आदित्य 


अथ जुहोति नम आदित्येम्यथ विश्वेभ्यश्व देवेभ्यो 


..... स्वाह्मप्पहतपरिषमित्युक्ववोत्तिहति ॥१५॥ तस्मा आदित्याश्र हु 
..... विश्वे च॒ देवास्तृतीय सबने संग्रयच्छन्ति। एवं ह यज्ञस्य मात्रा 





.... राज्य पराज्य, स्वाराज्यऔर साम्राज्य इन चार ग्रकार के 
....... राज्यों की प्राथना के चार मन्त्र है। इनके जाप के साथ हवन का. 


रा | अभ्यासी में वीरभाव तथा सफलता में कौशल भाव जाता है।.._ 
._ यह ही इसका रहस्य है। वह यश की मात्रा को, मर्यादा को 


द्वितीय प्रपाठक चतुर्वि श खण्ड समाप्त... "० । 












५ ६ 


. की पूबे दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं। ऋचाए' ही मधुमज्खियाँ हैं, 
.. ऋग्द ही पुष्प है। वे अमृत जलन वे ही ये ऋचाए' हैं । बेद के. 

.. स्तोत्र ही अमृतरस हैं । पा 

का एतमृग्वेदमभ्यतप०स्तस्यामितप्तस्थ यशस्तेज इन्द्रिये वीये- 

. मन्‍्नाद्य० रसोब्जायत ॥ ३ ॥ आर हा 

.. उन सधुमक्खियों ने इस ऋग्वेद्रूप पुष्प को तपाया, । 
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ततीयप्रपाठक (पहला खण्ड) । 
ओश्मू असो वा आदित्यो देवमधु तस्य थोरेव तिस्थी 


नव शोघ्न्तरिक्षमपूषो मरीचयः पुत्रा! ॥ १ ॥ 
. आदित्योपासना का वणन करता हुआ ऋषि कहता है-- 


निश्चय से यह सूय्य देवों का मधु है मोद की मधुर बस्तु 
है | उसका, द्यो-आदित्यलोक-ही तिरछा वंश है, मधु-छत्ता लगने 


का स्थान है| अन्तरिक्ष मधुकोश है ओर किरणों उसके पुत्र हैं। 


इनद्वारा वह मधुसख्बय करता है। 


देव परोक्षप्रिय होते हैं; इस उपनिषद्वाक्यानुसार यहाँ 
 अ्रत्यक्ष में तो सूथ्य कहते हैं परन्तु रहस्य में आदित्यबर्ण परमेश्वर 
से तात्पय है। इस सूर्य में भी उसी का तेज है। 


तस्थ ये प्राश्वो रश्मयस्ता एवास्य ग्राच्यो मधुनाडय 


.+ ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्प ता अमृता आपस्ता वा... 
.. एवा ऋचः ॥ २॥। क्‍ क्‍ 


उस आदित्य की जो पूव दिशा की किरणों है वे ही इस 






































| रह... 


+.% अहीक , ही» जाट ज १ लक लीक लीक हक हा लीक जन अली सरीक लीड न हि 


दे एकोदशोपनिषद्‌ | 





उस तपे हुए से यश, तेज, ऐश्वयं, शक्ति ओर खाने योग्य अन्नरूप 


. रस उत्पन्न हुआ | ऋग्वेद से ये सब गुण वस्तुएँ प्राप्त होती है । 


तह्यक्तरचदादित्यमभितोडश्रयत्तदा एतद्चदेतदादित्यस्य 


. रोहित*रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 


वह रस भलीभाँति निकलना । करकर वह आदित्य को सब 


. ओर से आश्रित करके रहा । बह ही यह रस है जो यह सूख्य का 


लाल रूप है | जो प्रकाश दिखाई देता है वह ही बह रस है ओर 
बह रस भगवान्‌ से सूथ्य में आया है | 


प्रथम खददढ समाप्त: ।। 


दूसरा खण्ड 
. अथ येव्स्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्थ दक्षिणा मधु 


.... नाड्यः | यजू*ण्येव मधुकृतो यजुर्वेद एवं पुष्प ता अश्भता 
४ आप ॥ | 


. अब जो इस आदित्य की दक्तिण की किरणों हैं वे ही इस _ 


...._ की दक्षिण की मधुनाड़ियाँ हैं यजुर्वेद के मन्त्र ही मधुमक्खियाँ 

.  हैं। यजुबेंद ही पुष्य है वे वेद की गीतियाँ अमृत जल हैं।..... 
। तानि बा एतानि यजूरध्येत॑ यजुर्वेदमम्यतप्स्तस्थामि- 
ा ही तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं बीयेमन्नाथ रसोडजायत ॥२॥ 


तहयक्तरत्तदादिस्यममितो5्श्रयत्तद्वा एतद्देतदादित्यस्थ 





'रुपमु ॥ ३॥ 
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वे ये मधुमक्खियाँ यजुर्वेद के स्तोत्र हैं; उन्होंने इस यजुर्वेद्‌ 

को तपाया | उससे यश, तेज आदि रस उत्पन्न हुआ । वह रस 
यह ही है जो सूथ्य का शुक्त रूप है। 

द्वितीय खंड सम्राप्ता॥ 





तीसरा खण्ड. क्‍ 
अथ येउस्य पत्यंचो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधु 


_नाड्य। । सामान्येव मधुकृतः सामवेद एवं पुष्प ता अमृता! 


.. आपः ॥१॥ तानि वा एतानि सामास्येते सामधेदमस्थतपन्‌ | 
हम तस्थाभि तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाथ श्सोजायत ॥२॥ 
दृव्यच्रत्‌ | तदादित्यममितोअ्रयत्‌ ता एतद्चदेतदादित्यस्थ 





प्र कृष्ण रूपम ॥हे।| 
ओर जो सूये की पश्चिम ओर की किरणों हैं वे ही इसकी 
पश्चिम की मधुनाड़ियाँ हैं | साममन्त्र ही श्रमरियाँ हैं और साम- 


. वेद पुष्प है । वे अमृत जल हैं । 


तृतीय खन्‍्ड समाप्तस ॥... 





चोथा खण्ड. क 
अथ येष्स्योदश्वो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाव्यः 


४  अथर्वोगिरस एवं मधुक्ृत इतिहासपुराणं पुष्पम ता अमृता. 


.. आपः ॥१॥ ते वा एवेब्यबॉगिरस एतद्तिहासपुराणमम्य- 































द . एकादशोपनिषद्‌ । 
.. तपन्‌ । तस्थामितप्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्ना् रसोड्जा- 
..यत ॥१॥ तद्व्यक्षरत्‌ | तदादित्यममितो5्थ्रयत्‌ | तद्ा एव- 
. ददेतदादित्यस्य पर॑ कृष्ण रूपम्‌ ॥३॥ 
...._ अब जो इसकी उत्तर की किरणें हैं वेही इसकी उत्तर... 
. की मधुनाड़ियाँ हैं। अथर्ववेद के मन्त्र ही अमरियाँ है। इतिहास... 
: पुराण पुष्प हैं| वे ही अमृतजल हैं । वेये अथवबेद के सन्त्र. 
इतिहासपुराण को भ्रमर बनकर चूसने लगे उसके तपने से यश, 
तेज, ऐश्वय, शक्ति ओर खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ । हा 
वह मर कर सूर्य के सब ओर होगया। वह रस यह है जो सूच्ये... 
का परम कृष्ण रूप है। इस सूरय्योपासना में रहस्य रूप से उस 
स्वरूप का भी सकेत है जो अभ्यासियों को आदित्यव्ण अनुभव _ 
हुआ करता है। वही रस है, अम्रत है ओर परम मधु है। " 
चतुर्थ खन्‍्ड समाप्तः ॥ 











पाचवा खण्ड कल की प अप क्‍ 
पा 2 2 येड्स्योर्धा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाव्यः गुल्दा । हे 
......  एवादेशा सघुक्तों अब्लैव पुष्प ता अमृता आपः ॥ १॥ 
अब जो इस आदित्य की ऊपर जाने वाली किरणें हैं वे ही 
..... ही इसकी ऊपर की मधुनाडियाँ हैं। गुप्त ही आदेश अमरियाँ हैं; 
.। वे ही मन्त्रोपदेश मधु बनाने वाले हैं । परमेश्वर ही पुष्प है । बह. | 

.. ते वा ते गुह्या आदेशा एतदूत्रह्माभ्यतप»स्तस्यामितप्तस्थ _ 
यशस्ते ज इन्द्रिय वीयेमन्नाथ७ रसोपजायत ।॥| २ || तदूव्यचर- 
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तदादित्यममितोडश्रयत्तद्या एतद्देतदादित्यस्थ मध्ये क्षोभत 
इवे ॥ ३ ॥ 

.. उन्हीं गुप्त उपदेशों ने त्रह्म को तपाया । उससे यश, तेज, 
ऐश्वर्य, शक्ति और खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ | वंह मर कर सूर्य के 
सब ओर होगया । बह रस यह है जो सूर्य्य के मध्य में एक तेजो 
सय चक्र चलायमान सा है। इसमें मी रहस्य से अध्यात्म सूर्य 
का स केत है । ब्रह्मोप्रासना से ऐसे स्वरूपों के दर्शन होते हैं। 

ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
वा एतान्यग्तानाममतानि वेदा द्यमृतास्तेषामेतान्यम्ृतानि ॥ ४॥ 

वे ही यश तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, अन्न और शुक्कादि 
दिव्य स्वरूप ये रसों के रस हैं। वेद ही रस हैं; उनके ये रस हैं 
इस कारण ये रसों के रस हैं। वे ही ये स्वरूप अम्॒तों के अम्रत 


हैं। वेद ही अमृत हैं उनके ये स्वरूप अमृत हैं| वेद के मनत्रों की... 


आराधना से सविता के इन स्वरूपों के दशन होते हैं । 
द पञ्चम खण्ड सप्राप्त: ॥ 


िनलननननन अनन्त. 


क्‍ लछठा खण्ड । क्‍ क्‍ 
तद्यग्रथममम्रते तदसव उपजीवन्त्यम्रिना मुखेन न वैदेवा 





अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामर्त द्ध्रा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ ते एतदेव ह | है 


रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुच्चन्ति ॥ २ ॥ क्‍ 
..._ बह जो प्रथम अमृत है, उसको वसु संज्ञा वाले देब अपने... 
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जल परी बन्‍त ब०ल जार परी जम पलट फनी फिल्‍म पी कि नल 2१, सिलन कक कं बजट जी ओटी १ अं ऑल फल 


.._-.. अप्रि मुख से, ज्ञान से पान करते हैं । निश्चय से देव न खाते हैं 
.... न पीते हैं किन्तु इसी ही अमृत स्वरूप को देखकर दप्त होजाते न 4 रे 
.. हैं।वे देव इसी ही स्वरूप में अवेश करत हैं, मन्न रहते हैं।ओर 
.. इसी स्वरूप से ऊपर जाते हैं। ह 
स ये एतदेवमसत वेद बसलनामेपैकों भत्वाउम्रिनेव मुखेने- 
: तदेबाझ्ृत दुड्डठा तृष्यति स य एतदेव रूपममिसंविशत्येतस्मादूरू 
पादुदेति॥॥॥ | 5 की 
.. बह जो इसी ही अमृत को जानता है वह वंसुओं के साथ रे रा 
ही एक होकर ज्ञान के ही मुख से इस अमृत को देखकर तृप्त हो. रा 
जाता है वह जो ऐसा ज्ञानी है, इसी स्वरूप में प्रवेश करता है। 
ओर इसी रूप से उदय पाता है । पर 


स॑ यावदादित्यंः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसनामेव « ३780 
. तांवदाधिपत्य» स्वाराज्य पर्येता ॥४॥ 
... वह आदित्य जब तक पू्े से उदय होता रहेगा । ओर 
...._ पश्चिम को अस्त होता रहेगा, तब तक वंसुओं के ही स्वामित्व | 
.... स्वाराज्य को पाकर वह उपासक आनन्द में बिचरता रहेगा । "6 
-  क्‍छम खएड समाप्त॥...रररऱ आ 








। रा सातवां खण्ड कक पक मल 0 आओ 
ः रा शक अथ यद्द्वितीयमम्तत तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेंन ने 


न पिबन्त्येतदेवामते इृष्ठा तृप्यन्ति ॥१॥ " 
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त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मद्रूपादुबचन्ति ॥२॥ स-्य 
एतदेवप्रमृत वेद रुद्राणामेबेकों मृलवेन्द्रशेव सुखेनेतदेवामरत बड़ा 
तृप्याते स य एतदेव रूपममिसविशत्येतस्मात्रुपांदुदेंति ॥३॥ 
अब जो दूसरा अमृत है शुक्त स्वरूप है उसको रुद्र सज्ञा 
धाले देव ऐश्वर्य के मुख से पान करते हैं । रुद्र देव॑- ऐश्वर्य-वाले 
तथा सम्रद्धि वाले होते हैं । क्‍ 
स्‌ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेतादिस्ताव- 
दित्णत उदेतोत्तरतोज्स्तमेता रुद्राणामेवतावदाधिपत्य स्वा- 
राज्य पयता ॥४॥ 
.._ सूर्य जब तक पूव से उदय होता रहेगा और पश्चिम को अस्त 
- होता रहेगा, ओर उससे ढुगुने काल तक दक्षिण से उदय होता 
रहेगा और उत्तर को अस्त होता रहेगा । इतने काल तक वह 


रुद्रों के स्वामित्व ओर स्वाराज्य को प्राप्त करेगा | 
सप्तम खनन्‍ड सपम्राप्त+ ॥। 





आठवां खण्ड । हे 
अथ यत्ततीयसृत तदादित्या उपजीवन्ति बरुणेन मुखेन। 
न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवासत दष्डा तृष्यन्ति ॥ै॥ 
त एतदेव रूपममिसविशन्त्येतस्माद्रपादुधन्ति ॥ २॥ स ये 
एतदेवमम्रत वेद, आदित्यानामबेकी भरूत्वा वरुणेनैव सुखेन, 
एतदेवाम्रते दृषठा तृप्यति | स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद- 
पादुदेति ॥ रे ॥। स यावदादित्यों दक्षिणत उदेतोत्तरतोष्सस- 














. .. २८... :.. एकादशोपनिषंदू | 


अर ली का कह, धर नटीथ जरीय ,अनक ५, १०५४2 जज, लरी 3 बे पाक, हट . मा» मथ हक, आओ 


तर (करन अटीक ढक ध2ा% ६ थ , अमर, हा. 


मेता, ढिस्तावत्यश्चादुदेता पुरस्तदस्तमेतता । आदित्याना- 

मेव तांवदाधिपत्य स्वाराज्य पर्येता | ४ ॥ 

.. ... जो तीसरा अस्त, परमक्ृष्ण स्वरूप है उसको वरुण सुख 
से आदित्य देव पान करते हैं। वह जो इसको जानता है, रुद्रों से 


.. दुगुने काल तक आदित्यों के स्वाराज्य को भोगता है । 


अधष्टम खन्‍ड समाप्त: ॥ 


नवा खण्ड 


अथ यज्चतुथथेममृत सन्‍्मरुत उपजीवन्ति सोमेन घुखेन 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्रत दृष्टा तृष्यन्ति ॥१॥ 


ते एंतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मात्रुपादुब्चन्ति ॥९॥ सय रू 
....... एतदेबमम्रत वेद महतामेबेकी भूत्वा सोमेनेव मुखेनेतदेवामते 
...  इट्टा ठृष्यति स एतदेव रूपममिसविशत्येतस्मातरुपादुदेति॥॥ 
से यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता डिस्तावदुत्तत ४ «. 
....... देता दक्तिणतोञ्सतेता मरुतामेव ताबदाधिपत्य£ स्वाराज्य _ 
0 7 0 ताक ० ० हम 
या जो चौथा अमृत है, उत्कृष्ट श्याम प्रकाश है उसको सोम... 
ला मु मुख से मरुतदेव पान करते हैं। जो ऐसा जानता है वह आदित्यों..... 
... से दुगुने काल तक मरतों के स्वाराज्य में रहता है। 














नव खण्ड समाप्त ॥... के बी कह. 

















नीच अली कि ले 


दसवा खरड 


अथ यत्यश्वमममंततत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन। 
न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेधासुर्ते दृषठा तृप्यन्ति ॥ १॥ 
_त एतंदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्माद्रपादुधन्ति ॥ २॥ सय 
. एतद्वमम्रतं वेद साध्यानामेषकी भृत्वा ब्रह्मणेव मुखेन, एव- ... 
देवास दृट्ठा तृप्यति। स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रपादु- 
देति ॥ ३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोउस्त- 

मेता । दिस्तावढू थेम्नुदेतावां गस्तमेता, साध्यानामेव तावदाधि- 
पत्ये स्वाराज्य पर्येता ॥ ४ ॥ 


जो पाँचवाँ अमृत हे वह बह्माज्ञान है। उसको ब्रह्मज्ञान के 

मुख से साधनशील देवपान करते हैं । जो ऐसा जानता है, घह 

मरुतों से दुगुने काल तक साध्यों के स्वाराज्य में रहता है । ऊपर 

का वर्णन ऊँचे जीवनोंकी ओर स केत करता है। काल की मर्यादा 

.. कल्पनायुक्त है | हे हे क्‍ 
< क्‍ _ दसम खन्‍्ड समाप्त ॥ 





... ग्यारहवां खण्ड 2 
.... अथ तत उऊच्चे उदेत्यन नेबोदेता नास्तमेंतेकल एबं 
. मध्ये स्थाता तदेष ोकः ॥१॥ रे 
.. *... ओर उसके ऊपर जाकर फल भोग कर लोकों को लाँध कर 
.. आदित्योपासक जन नहीं उदय होता नहीं जन्म लेता । नहीं 


न्दोग्योपनिषद्‌ अपाठक | सखरड श छ्छ | ;ल्‍ २५३ | ै ' । | 














_ अस्स होता है न ही मरता है। वह अमर आत्मा पाप कर्म से 
मुक्त होकर अकेला ही भगवान्‌ में रहता है । उस पर यह खछोक हे । 


न वे तत्र न निम्तलोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेना- 


 ह% सत्येन मा विरधिषि अक्यणेति ॥२॥ 
निश्चय से उस अबस्था में बन्ध नहीं है । न वहाँ सूर्य 


....._ अस्त होता है। और न कभी भो उदय होता है। वह सदा प्रका- 
शमय लोक है । हे देवो ! मैं इस वर्णन का कर्त्ता, उस सत्य स्वरूप 


ब्रह्म का न विरोधी होऊँ । उस के विषय में मेरे मुख से असत्य 
बचन न निकले । 
. नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्विा हैवा- 
स्तर भवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषद वेद ॥३॥ 
ओ आदित्यबण भगवान का उपासक इस ब्रह्मरहस्य को 


.... इस प्रकार जानता है, निश्चय से इसके लिये सूर्य नहीं उदय होता 
... और न अस्त होता है। निग्य से इसके लिए वह लोक होता है. 
....._ जहाँ सदा दिन ही रहता है। ऐसा उपासक सेव प्रकाशमय 
0 धाम में निम्न रहता है। . द 
...... तद्वेततूत्नह्मा प्रजापतय उबाच ग्रजापतिमनवे मनुः प्रजा- 
....  भ्यस्तड्वेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच।।४॥ 


पहले समय में वह यह आदित्य उपासना का रहस्य ब्रह्मा 


.. ने प्रजापति को बताया | प्रजापति ने मनु को ओर मनु ने प्रजाओं 





..._ को बताया | कालान्तर में फिर वह यह जह्मरहस्य अरुणि पिता 
ने अपने बड़े पुत्र उद्दालक आरुणि को कहा | 


कल अलन हा | अत, अहाय, हट तर, हरा 
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इदे वाव तज्ज्येष्ठाय पृत्राय पिता ब्रह्म प्रत्रयाआाणाय्याय 
वान्तेवासिने ॥५॥ या" 
.... निश्चय से यह वह ब्रह्मज्ञान को रहस्य पिता अपने बड़े पुत्र 
को कहे; अथवा गुरु प्राणतुल्य प्यारे शिष्य को उपदेश दे । परम 
श्रद्धावान्‌ मनुष्य ही आदित्य उपासना का अधिकारी है। 
नान्यस्मे कस्मेचन। यधप्यस्मा इमामदड्/ि! परिगृहीतां 
धनस्य पूण दर्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय 
इति ॥६॥ 
यदि कोई चक्रवर्ती राजा इस आदित्य उपासनां के ज्ञाता 
को यह प्रथिवी, जो समुद्रों से घिरी हुई है, घनसे परिपूर्ण देवे, 
तो भी वह उपासक पुत्र ओर प्राणतुल्य शिष्य के अतिरिक्त अन्य 
किसी को भी यह रहस्य न बतावे | उस धनपूर्णा प्रथिबी से यह 
उपासना बहुत मूल्यवती है । आदित्योपासना का भेद मन्त्रों में 


बंणन किया गया है। शेष उसकी महिमा है। 
.. एकादेशों खण्ड सम्राप्तः ।। 


। बारहवां खण्ड: ॥ व कु द 
गायत्री वा इृद & सर्वे मृत यदिद किच वाग्वे गायत्री... 
बाग्वा इृद ६४ सव भूत गायति च त्रायते च ॥१॥ 
जो यह कुछ है निश्चय से सब गायत्री है। गायत्री ही सारे. 

. जगत का सार है। वाणी ही गायत्री है। क्‍योंकि वाणी ही इस 
. सारे संसार को गाती है ओर बचाती है । 








. गायत्री मन्त्र ही सारे स्रारों का सार है। वह भगवान्‌ को 
गाता है ओर उपासक को पाप से बचाता है | 


या वे सा गायत्री इसे वाव सा येये पृथिव्यस्था: हीद# 
सवे भूत॑ ग्रतिष्ठिममेतामेव नातिशीयते।॥॥२॥ 

... निश्चय से सव को बचाने वाली गायत्री है। निश्चय से यह 

गायत्री वह है जो यह प्रथिवी है; प्रथिवी की भांति भगवती 


... गायत्री सब को पाज्नती है। इसी गायत्री में यह सारा जगत्‌ प्रति- 


है। इस गायत्री को कोई नहीं लांध सकता। गायत्री की 
की महिमा प्रधान है । 


. या बसा पृथिवी इसे वाव सा यदिदयस्मिनपुरुषे शरीर- 
मर्मिन्‍्हीमे ग्राणा! अतिष्ठिता एतदेव नातिसीयन्ते ॥३॥ 


. निश्चय से जो प्रथिबी है, निश्चय यह बह गायत्री है। जो 


जा . यह इस पुरुष में शरीर है, इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं इसी ही 
... शरीर को येग्राण नहीं लांघते। 


यद्दे तत्पुरुष शरीरमिद वाव तथदिदमस्मिन्नतः पुरुषे 


....... हदयमस्मिन्हीमे ग्राणाः प्रतिष्ठिता एतंदेव नातिशीयन्ते ॥ 8) रा 
....  जोही उस पुरुष में शरीर है, यह ही वह है, जो यह इस... क्‍ हा] 

......_ पुरुष के भीतर हृदय है। इसी हृदय में. ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी । 

.... हृदय को ही वे प्राण नहीं लांघते; इसी में रहते हैं। गायत्री भी... 





.... श्नाणों में ही निवास करती है। उसका जप और गायन हृदय से... +* 
ा हा तथा प्राण से होना चाहिए | द 
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हक हर ही ॥ हलक, सजी टीका, हटके, नी बकफ ,नतय न्‍नान धर , बट प फायर नकि,वीीय लीन जीन जीन ,ीीओ, लीक जा जी, टीफ नाते अीफे हक नी अत टी, नरक बरी तक ढी५, आल >टीि3 रन, क्‍टीर , न नी, तरल /लर ४, 5 2 । 


सेषा चतुष्यदा पड़विधा गायत्री तदेतदचाम्यनक्तम्‌ ॥५॥ 
वह यह चार चरण वाली ओर छू: प्रकार की गायत्री है। वह 
यह ऋचा में कही गई है | मन्त्र, वाणी, प्रथिवी, शरीर, प्राण... 
. और हृदय, ये उसके छः स्थान हैं | चार चरण आगे कहे जाते हैं। 
तावानस्थ महिमा ततो ज्यायाध्थ पुरुषःपादोज्स्थ 
सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामत दिवीति ॥६॥ 
इस गायत्री वर्शित भगवान्‌ की महिमा उतनी है जितनी कि 
मनुष्य वर्णन करता है। उस वरणेन से भगवान्‌ बहुत ही बड़ा 
है। सारे प्राशी उसका एक पाद है; उसका अख्ृतमव पादत्रय 
प्रकाशमय लोक में है। सारी सृष्टि, खारा मानुषीज्ञान भगवान्‌ 
का एकांश हैं। उसकी कया महिमा गाई जाय बह तो स्वरूप और 
सत्ता से अनन्त है। 
यहै तद्बल्नेतीद॑ वाव तथोत्य बहिधों पुरुषादाकाशों यो वे ._ 
स बहिर्घा पुरुषादाकाशः ॥७॥ - 
जो ही वह ब्रह्म है यह ही वह गायत्री बर्शित सविता है जो... 
यह पुरुष से बाहर प्रकाशमान है; जो ही वह पुरुष से बाहर 
_ ग्रकाशमान है। हे 
अये वाव स योउ्यमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सोञन्तः 
: पुरुष आकाशः ॥७॥ क्‍ का 
._ यह ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान ईश्वर है जो यह भीतर. 
हा पु पुरुष में आकाश है; प्रकाश है । जो ही वह भीतर पुरुष में 
आकाश है।.. ; 
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अय॑ वाव स योज्यमन्तहंद्य आकाशस्तदेतसूणमग्रवतति._ 
.... प्‌्णामप्रवतिनी६ श्रिय लमते म एवं वेद ॥६॥ ४5: « 
पा यह ही वह पुरुष के भीतर का आकांश-बहा--है जो यह हृदय 
..... के भीतर प्रकाश है गायत्री से आराधित सविता हृदय का प्रका-. - 
....._ श है। वह अन्तमुंख होकर देखा जाता है वह यह परमेश्वर पूर्ण... 
..... अखण्ड है और अप्रवर्तति है, न बदलने वाला एक रस है। जो. 
... ऐसे जानता है वह उपासक पूर्ण और न नाश होने वाली मोक्ष... 
... को पाता है। गायत्री की उपासना का फल्न प्रकाशभय आनन्द. ५ ४ 
.. थाम है । .' 


द्वारइश खरड समाप्त: ॥ 


....तेरूवां खण्ड ॥ द ४ 
हा तस्व ह वा एतस्प हृद्यस्प पश्च देवसुषय ः स्‌ योच्स्य क्‍ ह 
|... आंगसुषिः स प्राणसतबच्तु; स आदित्यस्तदेतेजोज्ञाचमित्यु- 

रा. ९ रा पासीत तेजस्वयन्नादों भवति य एवं वेद ॥१॥ 





। निश्चय से उस पूष वर्णित उस हृदय के पांच देव छिद्र.. 
.... हैं, पांच देव'द्वार हैं। बह जो इसका पूवेवर्त्ती द्वार है: बह प्राण है... 
.... मुखनासिका का प्राण है, नेत्र है और यह आदित्य है; आत्मप्रकाश 
.... का स्थान है। वह यह द्वार तेज-शक्ति-और भोक्तों जान कर... 

.. ऐसे उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है वह तेजस्वी... 





.. छन्दोग्योपनिषद्‌ प्रंपाठकं ३ खण्ड १३३... २९. 

अथ योष्स्प दक्तिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र& 
 चन्द्रमास्तदेतच्छीश यशब्रेत्युपासीत श्रीमान्यशस्त्री भवति 
य एवं वेद ॥२॥ क्‍ कु 
ओर जो इस हृदय का दक्षिण द्वार है वह व्यान; है बल 
है वह सुनने का सामथ्य है ओर वह चन्द्रमा है-प्रसन्नता है। 
वह यह द्वार शोभा ओर यश है ऐसी उपासना करे। जो उपासक 
ऐसा जानता है बह श्रीमान ओर यशस्बी हो जाता है | यह 
आत्मा की शक्तियों का वण न है जो हृदय से प्रकट होती हैं । 

अथ योच्स्य प्रत्यंग सुप्तिः सोष्पानः सा वाक्‌ सोडग्नि- 
स्तदेतद्ब्ह्मवचेसमन्नाधमित्युपासीत व्रह्मवचस्वयन्नादों भवति 
ये एवं वेद ॥३॥ 


ओर जो इस हृदय का पश्चिम का छिद्र है वह अपान है, 
मुख द्वार से निकलने वाली शक्ति है। वह वाणी है। बह अग्नि. 


है-मुख से प्रकाशित तेज है | वह यह, ब्रह्मयतेज और अन्न... 
। भोक्तृत्व जान कर उपासना करे | जो ऐसा जानता है चह बह्य-.... 


तेजस्वी ओर अन्न का भोक्ता होजञाता है। 


... अथ योब्स्योदब सुषरिः ससमानस्तन्मनः स पजन्यस्त-..._ 
 देतत्कीतिश्र व्युश्श्वेत्युपासीत कीतिमान्व्युप्टिमान्मवति ये 
एवं वेद ॥४॥ गा 


और जो इसका उत्तरस्थ द्वार है वह समान है; देह को... 


: सम रखने वाली शक्ति है। वह सन है, बह वर्षणशील है । बह । 








२६० | हु ऐकादशोंपनिषंद । 
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यह कीर्ति ओर विशेषकान्ति जान कर उपासना करे । जो ऐसा 
..._ ज्ञानता है वह कीतिमान्‌ तथा कान्तिमान्‌ हो जाता है। 


अथ योउ्स्पोध्वेः सुषिः स उदान! स वायु स आकाश- 


मो के. स्तदेतदोजश्र महश्चेत्यूपासीतो जस्वी महस्वान्भवति य एवं 
वेद ॥५॥ 


... और जो इसका ऊपर का द्वार है वह उदान है, ऊंची गति 
को ले जाने वाली आत्मशक्ति है। वह वायु है, वह आकाश है। 
बह यह बल ओर प्रकाश जान कर उपासना करे | जो ऐसा 
जानता है वह ओजरस्बी, महस्वान हो जाता है । 


की 5 ते वा एते पश्च ब्ह्मपुरुषा! स्वगेस्य लोकस्य दारपा/ स 
.. य एतानेव पश्च अहापुरुषान्खगेस्थ लोकस्य द्वारपान्वेदास्य 
......  बुले वीरो जायते पतिपधते स्वर्ग लोक य एतानेव पश्च त्रह्म- 
..... पुरुषान्खगेस्य लोकस्य द्वारपानवेद ॥ ६ ॥ हा 





। ही 2ा.. 


४ ० 20030 है 





निश्चय से वे पूर्वचर्शित ये पांच-प्राण वा शक्तिषां-अह्म-....... 


..... पुरुष हैं; परमेश्वर के नियत किये हुये पुरुष प्रकाश है । ये हृदय-... 
.... रूप खर्ग लोक के द्वार पाल हैं; आत्मा का स्थान हुदय है, उसके... 
..... ये रक्षक हैं। वह जो इस प्रकार इन पांच अह्पुरुषों को स्वर्ग- रा 
..... लोक के द्वारपालों को जानता है उस स्वात्मबविश्वासी के छुल में 
वीर पुत्र उसपन्न होता है और वह उपासक स्व लोक को प्राप्त... 
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वेतः पृष्ठेष्बनुत्तमेषत्तमेषु लोकेष्विंद वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः 
पुरुषे ज्योतिस्तस्पेषा दृष्टि: || ७ ॥ क्‍ 
.... अब जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम स्वर्गीय ज्योति 
प्रकाशमान है, वह सारे चक्रों में, सब ओर से चक्रों में ओर 
अनुकत्तम तथा उत्तम चक्रों में ज्वलन्तरूप है जो आत्मो का 
अपना प्रकाश है । उस का यह दशेन है, जो आगे कहा जाता है । 
_यत्रेतद्स्मिंरीरे स»स्पर्शनोष्णिमानं विजानाति तस्थेषा 
श्रुतियत्रेतत्कर्शावपियूह्य निनद्र्मिव नद॒थुरिवम्रेरिय ज्यलत 
 उपशुणोति तदेतहृष्ट च श्रतचेत्युपासीत चत्तुष्यः श्रुती भवति 
ये एवं वेद, य एवं वेद ॥ झ।। 
..._ जहां यहं पुरुष इस शरीर में स्पशे से उष्णुता को जान 
. जाता है वह इस का ज्ञान है। उसका यह श्रवण है-जहां यह 
पुरुष कानों को भी बंद करके बादल की गज की भांति वृषभ के... 
.नादि की भांति तथा अप्नि के उज्ज्वल तेज की भाँति सुनता है... 
और देखता है वह यह आत्मद्शन ओर श्रवण है, ऐसे ही इसकी... 
. उपासना करे । शआत्मज्योति को दर्शन और श्रवण करे । 
जो उपासक इस प्रकार आत्मा को जानता है यह दर्शनीय... 
. और सब में सुना हुआ हो जाता है; उसकी विख्याति सर्वत्र हो... 
“जाती है [पा हा, 
हे इस खण्ड म॑ आत्मशक्तियां का, आत्मस्थान का, आत्म- 
 दु्शन का तथा आत्मध्वनिश्रवण का वर्णन किया गया है, यह... 
_ ्वात्म उपासना है । .. 
7... अ्रयोदश खन्‍्ड समाप्त: ।। 
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..  चोदहवां खण्ड | 
सब खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ खलु 


मा ऋतुमय! पुरुषों यथा ऋतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति तथेतः द क्‍ 


ग्रेत्य भव॒ति स क्रतु कुबीत ॥ १ ॥ 


यह सारा निश्चय से ब्रह्म है। उपासना में जो अध्यात्म 
.. सूथ्य प्रतीत होता है वह यह निश्चय से ब्रह्म है। शान्त होकर 
उस ब्रह्म को “तज्ज, ल, अन ऐसी उपासना करे, यह जाने 


कि यह जगत्‌ “तत्‌ ज” उससे उत्पन्न हुआ है। “ल” उसी में 
लय होगा । “अन” उसी से जीवित है । ब्रह्मा से विश्व की 


उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता होती है। और निः्वय यह पुरुष सझ्कूल्प 


मय है, यह जाने । जेसे सड्भुल्य वाला पुरुष इस लोक में होता है 


वैसा ही यहाँ से मरकर दूसरे लोकमें होता है। गति सड्डल्पानुसार 
....._ होती है। ऐसा जानऊर शान्तपुरुष सह्डुल्य करे | दृढ़ निश्चय तथा अर 
. डादले विश्वास करे |. प। कप 
........ मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा 
...... सवेकर्मा स्वेकामः सर्वगन्धः स्वेरसः सर्वभिदमभ्यात्तोज्वाक्य- 











वह ऋतुमय पुरुष मनोमय है, ज्ञानवान है। शक्ति ही उस... 


। . का शरीर है। बह प्रकाश स्वरूप है, सच्चे सझ्लुल्पवाला है, आका- हे 
._ शवत्‌ निराकार आत्मा है । स्वेकम समथ है, पूर्णकाम है, सबं-... 
वान्‌ है इस सारे शरीर को आप्त है... 


गन्ध ज्ञानवान है, सर्वेस्सज्नान 
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लक 


सारे शरीर में विद्यमान है । बह वाणी से रहित है ओर “स'भ्रम” 
अप्राप्तप्राप्ति से ऊपर है सर्बसुख सम्पन्न है । हु 
एव में आत्मान्तहेदयेड्णीयाज्वीहेवा यवाद्वा सर्षपादा 


लटक, 


हक टच टल कक अल नाओ ला 3 ५ #० ५ ल्‍न हीजिनान,न्‍लन >न्‍न हक 20॥७०४०७00 0 न बदट नर नदनशक नई 900७७ 7७:७० अमन दम मय 


.. श्यामाकादा श्यामाकतणइलाहा एफ्म आत्मान्तहेदये ज्या- 
-. यान्पधिव्या ज्यायानन्तरिज्षाज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो 


लोकेम्यः ॥| ३ ॥ 


आत्मा का ज्ञाता महर्षि कहता है-यह मेरा आत्मा हृदय के 
भीतर, अन्न के दाने से, जौ से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक 


. के चावल से सूक्म है; अत्यन्त सूहम सत्ता है। और यह ही मेरी 


आत्मा, हृदय में भीतर स्वशक्ति, स्वरूप तथा ज्ञान से प्रथिवी से 


. » डा है; अन्तरित्त से बढ़ा है, प्रकाशमय तारामण्डल् से बड़ा हैं 

. और इन सारे लोकों से बड़ है, चेतन्यस्वरूप, आत्म सत्ता की 
तुलना जड़लोक अनेक मित्रकर भी नहीं कर सकते | हा 
५. सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मम्यात्तोड 
.. वाक्यनादरः । एपम आत्मान्तहंदये एतद्जब्लैतमितः प्रेत्याप्ि 


...म्भवितास्मीति। यस्‍य स्थाइद्ा न विविकिसासीतिह सह... 


. शाणिडल्यः शाणिडल्यः॥ ४॥ 





बह मेरा आत्मा स्वकर्म समर्थ है पूर्णाकाम है, सर्वंगन्ध, 


... स्वस्ल ज्ञानवान है; -सारे इस शरीर को सुम्राप्त है, वाणी रहित है. 
.. और किसी भोग के आदरसे ऊपर है:पर पदा्थकीअपेज्ता नहीं का... 
... तथा ही चह मेरे हद में भीतर जो साह्षीरूप आत्मा है चहजडा... 
. है। मैं यहाँ से मरकर इसी को प्राप्त होडँगा । जिस उपासक की... 



























मम ० ... एकादशोपनिषद्‌ । 


... आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो, सन्देह तथा शझ्ढा न हो बह ा 
भी इसी बद्म को त्राप्त होगा । यह शाएण्डिल्य महर्षि ने कहा था। 7 « 
...... यह खण्ड शाण्डिल्य का कहा हुआ है । ला 

क्‍ हे चतुदंश खण्ड समाप्तः ॥। 


नही किलली न 





द पन्द्रहवां खण्ड । ५ पा आज: 

.... अन्तरित्तोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीयति दिशो हस्य 
को स्क्तथो दोरस्पोत्तरं बिलमू; स एप कोशो वसुधानः । तस्मि के, 6 २ पथ 

... न्विश्वमिन्द श्रितम्‌॥ १॥ हे 
.... बह परमेश्वर अम्तरिक्ष उदर वाला है, अन्तरिक्ष उसका 
... उद्खत है, भूमि पेर है; वह ऐसा कोश है जो कभी नहीं जीणे 
होता । वह आनन्द का अक्षय भण्डार है। वह इतना बड़ा कोश 
...॑ है कि दिशाएं उसके कोने हैं; ऊपर का लोक उसका ऊँचा बिल .! 
... छिद्र है। वह यह कोश सारे घनों का निधान है | उसमें यह विश्व... 
7 आधितहै। 7 हि 
...... . ॑ तस्थ प्राची दिग्जुहनाम सहमाना नाम दक्षिणा राह... 
जि पं नाम प्रतीची सुभूतानामोदीची तासां वायुवेत्स/ स य एतमेब...... 

... यायुं दिशां दस वेद न पुत्ररोद% रोदिति सोहमेतमेव वायु. |. 

.. दिशा सं वेद मापुत्ररोदश रूम ॥ २॥ 
...... उस सवनिधान की पूवे दिशा जुहु नाम वाली है; यज्ञकमे ._ 
रे विख्यात है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है; हन्द्रसहन 
से प्रसिद्ध है, पश्चिम दिशा राज्ञी नाम वाली है, शोभा से राजती _ 
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है, और उत्तर दिशा सुभूता नाम बाली है, सुन्दरता से प्रसिद्ध है। 
यह दिशाए ब्ह्मप्राप्ति के जप, पूजा, यज्ञ तप आदि साधन हैं 

उन दिशाओं का वायु वत्स पुत्र है। वह जो इस दिशाओं के पुत्र 
. आाण को इस अकार जानता है पुत्र के वियोगजन्य रोने को नहीं 

. रोतो; उसका पुत्र उसके सम्मुख नहीं मरता | इस उपासना का 
ज्ञाता ऋषि कहता है--में इस दिशाओं के बत्स वायु को 
जानता हूँ, इस कारण पुत्ररोदन नहीं रोता, में सन्तान के वियोग 
से नहीं रोता | 


अरिष्टे कोश प्रपचेष्पुनाज्थुनाउप्नुना प्राण प्रपचेब्सुनाउ- क्‍ 
.. मुनाझ्युना भूः प्रपच्चेज्मुनास्मुनाव्यना शरुवः प्रपचेष्यु नाउमुना- 
” मुना स्वः प्रपथेघ्नुनाप्युनाव्थुना ॥ ३ ॥ 
क्‍ इस सन, वचन ओर काया से की गई उपासना से में ह 
अक्षय कोश को पाता हूँ । में उसी उपासना से देवी जीवन को 


पाता हूँ। मैं उसी उपासना सेभू: को प्राप्त होता हूँ, भुवः को प्राप्त 
होता हूँ ओर स्व: को भ्राप्त होता हैं 


.... स यदवोचं ग्राणं ग्रप्ये इति, आ्राणो वा इदे सवे म्तम 
_ यंदिद किच तमेव तत्मापत्सि ॥४॥ व 

वह जो कहा था--आण को प्राप्त होता हूँ, इसका यह सौर. 
. है कि प्राण ही यह सब अस्तित्व है जो होना है वह ही जीवन है।... 
जो यह कुछ अस्तित्व है उसी को ही आप्त होता हूँ... < 
अथ यदवोचं भृः प्रप्र इति, पृथिवीं प्रपे उ्तरिद्या... 
प्रपे दिव॑ प्रपच्चे इत्पेष तदवोचम्‌ ।॥॥५॥ आर 












एकादशोपनिषद्‌ । 





















... तथा जो यह मेंने कहा कि भू: को प्राप्त होता हूँ बह यह... 

. ही कहा कि पृथिवी को प्राप्त होता हूँ, अन्तरिक्ष को प्राप्त होत हूँ 

और प्रकाशमय लोक को प्राप्त होता हूँ। 

अथ यदवोच॑ झुवः प्रप्य इति, अग्नि प्रपचे वायु प्रपद् 
आदित्य प्रपध इत्येव॑ तदवोचम्‌ ॥६॥ ३8 
हे ऐसे ही जो यह मेंने कहा कि भुव को प्राप्त होता कक हे गा 
...... वह यह ही कहा था कि अप्नि को प्राप्त होता हूँ, वायु को ग्राप्त हे 
....._ होता हूँ ओर आदित्य को श्राप्त होता हूँ। जी 
....... अथ यदवोच स्वः प्रपद्य इति ऋग्वेद प्रपचे, यजुर्वेद.... 

: ग्रपये इत्येवे तदवोच तदवोचम्‌ ॥७॥॥ 

.. और जो यह मैंने कहा था कि स्व: को आपध्त होता हूँ बह 
.... यह ही कहा था कि ऋगेद को प्राप्त होता हूँ ओर सामवेद को 
5 7 प्राप्त होता हूँ। आल 

...._ इस उपासना में भू: का अर्थ है पृथिवी आदि जड़लोक की. ५. « 
मा .. सत्ता, स्थिति तथा शक्ति भुवः से तालपय्य है तेज, प्रकाश और... 
..... आदित्यत्ोक | स्व: से तात्पय्य है ज्ञान तथा आनन्द । इन तीनों... 
...... व्याहतियों की उपासना से त्रिलोकी के आत्मा की प्राप्ति अमीष्ट है। 

पन्द्रहवां खण्ड समाप्त: ॥ 


_ ससम+-कम»>म नमन मामला मारना 2 जनक क्रलन ५-० उन-++ ३१७ पाप ५+ कप मरन्‍्ककएक फाड़ 


ता सोलहपां खण्ड । 5 
पुरुषों, वाब बा यानि चतु्विन्शति वर्षाणि, 


_तत्मातः सनम । चहुरविन्शत्यक्तरा गायत्री, गायत्र आरत/सव- 





















री की /*०,, तह तीज, अतीक _#ही करके अल 3३_ जि, तक ०., हल मा ा 5. हर हा डक _ी5 हर पी हि 
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नम्‌, तदस्य वसवोज्न्वायत्ताः ग्राणा वाव वसवः एते हीदे स्व 
वासयन्ति ॥ १ ॥ या 
मनुष्य देह में स्थित आत्मा ही यज्ञ स्वरूप हैे। उसकी 
आयु के जो पहले चोबीस वर्ष हैं वह प्रात: सव॒न-यज्ञ-है | चोबीस 
अक्षरों वाली गायत्री है ओर प्रातःसबन गायत्री वाल! है; उसमें 
गायत्री का अनुष्ठान होता है ओर ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था में 
गायत्री की आराधना करता है। इस कारण उसका वह जीवन 
यज्ञ है । ओर इस यज्ञ के बसु अनुगत हैं; देवता हैं । प्राण ही, 
. इन्द्रियाँ ही बसु हैं। ये ही पुष्ट होकर इस सारे देह को बसाते हैं । 


ते चेदेतस्मिन्वयसि किचिद॒पतपेत्सब्रयाआणा वसव इढ 
में प्रातःसवनम्‌ | माध्यन्दिन सवनमनुसतनुतेति। माह ग्राणानां 
वल्नवां मध्ये यो विलोप्सीयेत्युद्ध तत एत्यगदो ह मवति॥२॥ 


. उस ब्रह्मचारी को यदि इस अवस्था में कुछ भी कोई 
सताये तो वह कहे--प्राण बसु हैं; यह मेरा जोवन ग्रातःकाल 
का यज्ञ है। यज्ञ में सुझे कोई कष्ट नहीं होगा । मेरे माध्यंदिन 
के यज्ञ को बढ़ाओं । में प्राण वबसुओं के बीच यज्ञ न ल्ोप होऊँ । 
ऐसी धारणा से तत्र वह ऊपर जाता है, उन्नत होता है। ओर. 
.. मानस रोगरहित होजाता है। 


अथ यानि चतुश्॒वारिशद्रषांणि तन्माध्यन्दिन सवनम; 


_ चतुश्चत्वारिशदत्तरात्रिष्ठुमू, तेष्डुम माध्यन्दिन सवनम्‌। तदस्य | 
.. ुद्रा अन्वायत्ता;; ग्राणा वाव रुद्रा।, एते हीद॑ सर्वे रोदयन्ति॥३॥ 









एकादशोपनिषद्‌ । 

ओर जो मनुष्य की आयु के ४७ वर्ष हैं वह मध्यन्दिन 
यज्ञ है । ४४ अक्षर वाला त्रिष्टुप्‌ छन्द है ओर माध्यन्दिन सबन 
भी त्रिष्दुप्‌ छन्द वाला है सो इसके रुद्र देवता हैं।ग्राण ही रुद्र 
हैं। ये ही इस सकल जगत्‌ को वियोग काल में रुलाते है । 


:त॑ चेदेतस्मिस्वयसि किचिदुपतपेत्सअुयातणा रुद्रा हद 





जिन हटके लि हरी प्ररीत अर 





में माध्यन्दिन७ सबने ततीयसवनमनुसन्तनुतेति माह प्राणा-. ७. 


ना रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्भॉण तत एत्यगदो है 
 भवति ॥ ४॥ 

... उसको यदि कोई इस चोतालीस वर्ष की आयु में कुछ 
सताये तो वह उसे कहे-प्राण रुद्र देवता हैं | यह मेरी आयु माध्य- 
र्दिन यञ्ञ है। मेरा तीसरा सवन विस्तृत करो | में ग्राणों रुद्रों के 


बीच यज्ञ लुप्त न होऊँ | तब ऊँचा जाता है । और रोग रहित 5. 


होजञाता है । 
.._ भ्रथ यान्यष्टाचल्वारिथ्शह॒रपषाणि ततीयसवनमशकचपत्वारि- 


..... *शद॒त्तरा जगती जागत॑ तृतीयसवनन तदस्यादित्या अन्वायत्ताः 
...... प्राणा वावादित्या एते हीदशस्वेमाददते ॥ ५ ॥ 


ओर जो इसकी आयु के अठतालीस वर्ष हैं वह तीसरा 


....._ यज्ञ है। वह अथस्था भी सबन स्वरूप है। अठतालीस अक्षर 





....._ का जगती छन्द है; तीसरे सबन में जगती छन्द के मंत्रों से यज्ञ... 





... किया जाता है। सो इसके आदित्य अनुगत हैं, प्राण ही आदि 





.. रा त्य हैं। ये ही इस सारे देह को धारण-करते हैं। मनुष्य... 




















न्कन 


ते चेदेतस्मिन्ययसि किचिद्पतपेत्स बयातआणा आदित्या 
इृद मे ततीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माई प्राणानामादित्यानां 


मध्ये यज्ञों विज्ोप्सीयेत्युदंधव तत एस्यगदों ह मव॒ति। ६ । 
उस उपासक को कोई यदि इस आयु में कुछ सताये तो 
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बह कहे-प्राण ही आदित्य देवता हैं, मेरी यह आयु तींसरा सवन 


है। हे प्राण देवो | मेरी आयु बढ़ाओ। आदित्व देवों के होते 
हुए में यज्ञस्वरूप लोप न हो जाऊं जब तक इन्द्रियों बनी रहें, . 


यज्ञकमे ही करता रहूँ। तब ऊंचा हो जाता है। और रोग रहित 
हो जाता है। क्‍ 


इस उपासना का रहस्य यह है कि जो उपासक अपने 
जीवन को यज्ञ रूप जानता ओर आत्माविश्वासी है उसके रोग 
उसकी इच्छा से, सद्भुल्प से तथा शुभ भावना से नष्ट हो जाते. 
हैं। उसके प्राण ही उसकी पालना करते रहते हैं | विश्वास 
होना चाहिए कि अपने प्राण ही जीवन हैं । क्‍ 


एतड्ू सम वै तड़िद्वानाह महिदास ऐतरेयः से किम. 


. एतदुपतपसि योज्हमनेन न ग्रेष्यामीति स ह पोडष॑वर्धशतमजी- 
वत्पह षोडश वषशरत जीव्रति य एवं वेद ॥ ७ ॥ क्‍ 


यह इतिहासिक वार्ता है कि महीदास ऐतरेय ने निश्चय से... 


यह रहस्य जानकर कहा ( मेरे रोग वा शत्र ) सो मुझे तू क्‍यों 
सता रहा है । में इस तेरे प्रकोप वा ग्रहार से नहीं मरूँगा। 
बह महिदास सोलह ओर सो वर्ष जीता रहा । जो उपासक ऐसे 


जानता है बह भी सोलह और सो वर्ष तक जीता रहता है | 
प्षठद्श खनन्‍्ड सम्ाष्तः || 
























. एकांदशोपनिषद |. 


/- हे अनीता अधि, लक अनार मन ली लीन नलीओ हानि, जन जग आन 2. टीप | लत जी कट , लाते बारी न्टाथ # 
हर पी अर | अनीता हगीक | लीन >> बी आन, अत रन श ५ 


सत्रहवा खण्ड 


.... स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः 5 
॥ १ ॥ अब यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥२॥ 
. अथ यद्भुसति यज्ज्छति यमथुने चरति स्तुतशखरेव तदेति ॥३॥ 


वह यज्ञ स्वरूप उपासक जो कुछ खाना चाहता है, जो 
. पीना चाहता है और जो पापकर्म में नहीं रमण करता है वे इस 
की दीक्षाएं हैं। वे इसके बत हैं । ओर जो वह खाता है, जो पीता 
है ओर जो स्त्री पुत्रादि से प्रेम करता है बह इस का यज्ञ के 
फल के फल्लाहार तथा दुग्बादि के समान शुभ होता है 
और वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो गृहखघम 
पालता है, वह इसका कमे, वेद के स्तोत्र ओर यज्ञ के उपकरणों . | 
के ही समान होता है । ४ 


रा 4। अ्थ यत्तपो दानमाजबमहिशसा सत्यवचनमिति ताअस्य.. 
..... द्रिणाः ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादन- ४ 3 
...मेवास्थ तन्मरणमेवास्थावन्नथः ॥ ५॥ की 
मा ओर जो तप वह करता है जो उसका दान है, सरत्तस्वथभाव.... 
.....॑. है, बेर त्याग है और सत्य बचन है वे इसकी दक्षिणायें हैं । इस. |. 
... कारण इसका सन्‍्तान उस्रादन ही “सोष्यति ” और “असोष्ट” | 
रे 2)  परिडत लोग कहते हैं । सो ऐसे जन का मरण ही इसका 
.... अबश्थ यज्ञ है चन्ञ में सोमरस खींचा करते थे | उस समय 
ः ऋत्बिज कहा करते थे कि यह सोमरस, “सोष्यति” निकालेगा, 
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उत्पन्न करेगा | इसने सोमरस, “असोष्ट” उत्पन्न किया सो उपा- 
ख़क का सनन्‍्तान उत्पादन ही यज्ञ का सोमरस है। अन्त समय में 
सनन्‍्यासरूप अवश्वथ नामक यज्ञ होता था | उपासक का मरनाही 
 अवश्षथ यज्ञ है । द 


तड्नेतद्घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्वोबाचापि 
पास एवं स बभूव सोच्न्तबेलायामेतत्त्रय प्रतिपच्ेत॒क्तितमस्थ- 
च्युतमसि आणस*शितमसीति तत्रते दे ऋचो मवतः ॥ै॥ 
यह पूर्वाक्त कर्मयोगोपासना, घोरनासक महर्षि अद्डि- 
रसने ;देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को बताई और उसे कहां । 
श्रीकृष्ण उसे सीखकर, तृप्त ही होगया | बह धोर बोला हे कृष्ण 
मनुष्य अन्त में यह तीन धारण करे। अपने को उपासक कहे मेरे 
आत्मा तू अखण्ड है, अविनाशी है, जीबनप्रशंसित है । इस पर 
ये दो ऋचाए' हैं। द 


आदिलापलत्नस्प रेतस!; उद्बयन्तमसस्परि ज्योति; पश्यन्त 


उत्तर देव देवत्ना हयमगन्म ज्योतिरुत्तममिति, ज्योतिरुत्तम- 
मिति॥ ७॥ क्‍ हू 


..सवग्रकार सनातन शक्ति की अन्धकार से ऊपर उत्तम... 
ज्योति को हम देखते हुए ओर परम आनन्द को देखते हुए, देवों 


में देव सू् को प्राप्त हुए हैं, ओर उत्तम ज्योति को श्राप्त हुए हैं । 
.... सप्तदश खन्‍ड समाप्ता॥ 


कमल नमन वन >-जन पलक कलम कलत+24९े+नना- काम फपनक- कल, 












. एकादशोपनिषद्‌ । 


.. अठारहवां खण्ड | का यं 
मनो अल्लेल्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌ । अथाधिदेववमाकाशोे.._ 
: ब्रह्मेत्युभयमादिष्ट मवत्यध्यात्म चाधिदेवत च्‌ ॥१॥ 
.... मन को ब्रह्म जानकर उपासना करे यह अध्यात्म उपासना _ 
है । अब अधिदेवत कहते हैं--आकाश ब्रह्म है ऐसा जानकर 
_ उपासना करे । यह दोनों अध्यात्म ओर अधिदेवत उपासना 
षियों ने कही है। 
मन में ब्रह्म की उपासना की जाती है इस कारण उसको 
महान्‌ कहा गया है । आकाश में अनन्त भाव स्थापन करके 
अनन्त भगवान्‌ की उपासना की जाती है इस कारण उसे ब्रह्म 
कहो गया । 


.......:  तदेतलतुष्पाद ब्रह्म । वाक्‌ पाद३, प्राण/पादश्चचुः 
..... पाद, श्रोत्रेपादइत्यध्यात्मम। अथाधिदेवतमग्निः पादो बायुड ४. | 
...... पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युमयमेबादिएं भवत्यध्या- 
....  त॑चेवाधिदेवते च ॥१२॥ ] 
मर वह यह मन चार पादवान्‌ ब्रह्म है। वाणी पाद है, प्राथ.. | 
.... पाद है; नेत्र पाद है; ओर श्रोत्र पाद है। यह अध्यात्म है। अब _ पी 
का ४ अधिदेवत में आकाश के चार पाद कहते हें-अप्नि पाद है, वायु 
ता हक है, आदित्य पाद है, ओर दिशाएं पाद है। ऐसे दोनों अध्यात्म... 
... ओर अधिदेवत उपासनाभेद कहे हुए हैं । । 
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तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा अहावर्चसेन य 
एवं वेद ॥ ३॥ आओ 
......_ वाणी ही मनरूप बह्म का चौथा पाद है। मन की वृत्तियां . 
. वाणी में, सारे देह के प्राण में, नेत्र में तथा ओ्रोन्न में प्रवृत्त होती हैं, 
. इस कारण उसके ये पाद-स्थान हैं । वह वाणी अग्निरूप ज्योति 
से प्रकाशमान होती तथा दीप रहती है । वाणी में आत्मा का 
काश काम करता है। उसी से यह उष्ण है। जो डपासक ऐसा. 
जानता है वह प्रकाशमान होता है। और दीप रहता है, कीर्ति से 
यश से तथा ब्रह्म तेज से । आम 38 3 


.... आण एव ब्ह्मएश्चतुथे! पादः स वायुना ज्योतिषाभाति 
. च्‌ तपति च। भाति च तपति च कीर्स्या, यशसा, ब्रह्ममचसेन 
य एवं वेद | ४॥ चक्तुरेव अह्मणश्चतुर्थः पाद:; स आदित्येन 
ज्योतिषाभाति च तपति च । भाति च तपति च कीत्या, 


3.4 शेर फेर 
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. अशसा, अक्मवचेसेन य एवं वेद ॥५॥ श्रोत्रमेव अ्नणश्वतुर्घ: है 
_पाद;; स दिग्मि ज्योतिषा भाति च तपति च | भाति च का 


तपति च कीर्त्या, अक्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


. आण ही जहा का चौथा पाद है । बह चौथा पाद वायुरूप..._ 


ज्योति से चमकता और तपता है। नेत्र दी जह्य का चौथा पाद 
दै। वह सूर्यरूप ज्योति से चमकता और तपता है।ओत्र ही... 4; 
बक्ष का चोथा पाद है। वह दिशाओं की ज्योति से चमकता ओर हे हक, 


बफताहै।.... 





... समभनी चाहिए। 


एकादशो पनिषद्‌ । 


इसमें अध्यात्म और अधिदेवत को एक करके दशाया है। 
.. इसका तात्पय्य यह है-मीतर बाहर ब्रह्म की एक अखण्ड भावना 


.. होनी चाहिए | सब नियमों तथा विकासों में ब्रह्म सत्ता ही स्कुरित रा 


: अ्रष्टद्श खन्‍्ड समाप्तः ॥॥ 


 उन्नीसवां खण्ड । क्‍ हि 
. आदित्यो बल्षेत्यादेशस्तस्थोपव्याख्यानम्‌ । असदे- &, 
बेदमंग्र आसीत । तत्सदासीत्तत्सममवत्‌ | तदाण्ड निरवत्तेत। 


: तस्सैवत्सरस्य मात्रामशयत | तब्निरभि्यत। ते आण्डकपाले. | 


. रजते च सुबण चाभवताम ॥१॥ 
रे सूय ही ब्रह्म है; यह महर्षियों का आदेश है; सूथ्य में पर- 
मेश्वर की सत्ता को समभने का उपदेश है। उसका विशेष व्या- 


.. .खु्यान, यह है। सृष्टि रचना से पहिले यह विश्व अव्यक्त ही था। 


...._ 'उसके पश्चात्‌ ईश्वर-सड्डूल्प से व्यक्त हो गया ओर वह काय्ये- 7 


........._ झूप होने लगा | तस्पश्वात्‌ वह अण्डाकार बन गया ! तदनन्तर 


..._ वह अण्डा बरसों की अवधि में प्रसुप्त रहा, उससे कोई दूसरा ः 


रे ः परिणाम न निकला | फिर वह दो टुकड़े हो गया | वे दो आण्ड- 
. कपालचांदी ओर सोना हो गये। 


पं तदद्रजतं सेय॑ प्रथिवी, यत्सुवश्‌ सा थोः । यज्जरायु 


.. ते दर ता । यदुल्व स मेघो नीहारः । या धमनयस्ता नयः 


.. यद्टास्तेग्र्नदके स समुद्र: ॥श॥। 
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. बह जो चान्दी का कपाल था वह यह प्रथिवी है; प्रथवी 

चान्दी सदृश है । शान्त वा शीतल भाग प्रथिबी बन गया। जो 
 खुबर्ण, तेजोमय कपाल था वह द्यो सूथ्येलोक है । जो उस अण्ड-... 
में जरायु था, कठिन परिवर्तन था वे पवेत बने । जो उस में गम... 
. था, ढीला, पतला भाग था बह मेघ ओर कूहरा हुआ । जो उसमें. 
नाड़ियां बत्‌ घारियां थीं वे नदियां बन गई और जो उसकी बस्तिका, 
मध्य का पानी था वह समुद्र हो गया। उसी से ये नाना विकार 
उतलन्‍न हो गये। 


अथ यत्तदजायत सोअ्सावादित्यः । ते जायमाने घोषा 

_ उलूलवोष्नूदतिष्ठन्ससर्वाणि च भृतानि, संवें च काम! । 

 तस्मात्तस्योदय प्रति प्रत्यायन प्रति, घोषा उलूलवोष्नूत्तिप्ठन्ति, 
सरवांणि च भूतानि सर्वे चेव कामा। ॥३॥ 


.. ओर जो उस से उतउन्न हुआ वह यह देदीप्यमान सूर्य .. 
 है। उस सूय के उत्पन्न होने पर “उरूरबः”विस्तीर्ण शब्द और 
_नाद होने लगे; सारे प्राणी उठे ओर उनके सारे सनोरथ उठे। ... 


सारे काम होने लग गये। उस कारण से उस सूर्य के उदय होने 


. पर ओर अस्त होने पर, विस्तीर्ण शब्द और नाद होने लग जाते... 


हैं; सारे प्राणी खड़े हो जाते हैं और सारे ही मनोरथ होने लग... 


: जते हैं। सूर्य ही सांरी जवी जागृति का कारण है । 


स य एतमेव॑ विद्वानादित्य अक्त्युपास्ते, अभ्याशो है. । 


_यदेन॑ साधत्रो घोषा आ च गच्छेपुरुष च निम्ने डेरन्‌ ॥४॥ 



















हम एकद्शोपनिषदूँ।......... 
क्‍ . ह जो इसको ऐसे जानता हुआ, आदित्य को ब्रह्म जान 
मा .... कर ऐसे उपासता है इस उपासक को शीघ्र ह्वीजो श्रेष्ठ नाद हैं... 
॥ वे भी आान्तिप्राप्त होते हैं और सब श्रकार सुखी करते हैं। 
। आदित्योपासना का रहस्य यह है कि इस सूय में जो तेज 
का .' - है उसे भगवान की सत्ता का विकाश जान कर तेजोमय का ध्यान 
|... करना। इस उपासना में नाना स्वरूप प्रकट होते हैं। 





उन्नीसर्वा खन्‍्ड समाप्तः ॥ 
चोथा प्रपाठक (पहला खण्ड) । 

. जानशुतिहपोत्रायण भड्भादेयो बहुदायी, बहुपाक्य भास। 
 उसेह सवेत आ्रावसथान मापयांचक्रे, सवेत एव मे उत्स्यन्तीति १॥ 
..... पुराकाल में एक राजा, जानश्रुति नाम से पोत्रायण श्रद्धा: 
.... से देने वाला, बहुत दान देने वाला था। उसने अपने राज्य में... 
....._ सब ओर धमंशालाएं बनवाईं | इस कारण कि सब ओर से आने... 
| रा जाने वाले यात्री मेरा ही अन्न खायेंगे। 3 अल ट 
.... अथ ह हँसा निशायामतिपेतुः । तदूधेव हैसो हंसमम्यु- 
. वाद । हो होडयि मस्लाक्ष भस्लाता | जानअ॒तेः पोत्रायणस्य 
। स्‍ दिवा ज्योतिरातर्त तन्‍मा गसांड्क्तीस्तचा मा प्रधाक्षी- 











.._ यह एक ऐतिहासिक घटना है कि रात में वहां हंस आये; | 









.. हान एवं चत्तारम॒वाच | अगारे ! सयुग्वानमिव रेकक्‍्वमात्थेति।. 

यो लु कये सयुख्वा रैक इति ॥ ५॥ यथा क्रृताय विजि-.. 
... तायाघधरेयाः संयन्त्येवमेनं से तदमिसमेति, यत्किच प्रजा! - 
.... साधु कुवैन्ति । यस्‍्तद्वेद यत्स वेद । स मबैतदुक्त इति ॥ है ॥ 












_ जानश्रवि पोतच्रायण का ब्लोक के समान प्रताप फेल रहा है 
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उसकी कीति का विशाल सूय (उदय हो रहा है। उसके साथ 
सम्बन्ध न करना, कहीं वह तुझे दग्ध न करदे । के 


तम्तु ह परः प्रत्युवाच , कम्बर एनमेतत्सन्ते सयुग्वान- 


मिव रक्षमात्थेति | यो लु कथे सथुख्बा रक् इति ॥३॥ गा, 
उस हंस से दूसरे हंस ने कहा--अरे | किसको इसको ऐसे... 
को, एक साधारण जन को, गाड़ी वाले, रेक्न नामक ऋषि की 


भांति कहता है, बता रहा है। उसने पूछा जो सयुग्वा रेक है वह 
केसा | 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः सैयन्त्येवमेने से तद- 


: भिसमेति यर्किच प्रजा: साधु कुवेन्ति | यस्तद्वेद यत्स वेद 


से मगेतदुक्ते इति ॥४॥। क्‍ 
दूसरे हंख ने कहा--जसे जीते हुये पासे को, जुये व 


प्रधान अंक को नीचे के अंक मिल जाते हैं, ऐसे ही इस रेक को... 
. जो कुछ उत्तम कर्म करता है वह सब प्राप्त होता है; वह सारे झुभों... 
.. का स्थान है। जो जान श्रति जानता है वह, यह रक्त जानता है।... 
मेंने यह रक्त के लिये कहा । से 


तदु ह जानश्नतिः पोत्रायश उपशुश्राव । स है संजि- 

























.. रेटट॑...... एकोदशौपनिषद्‌ | 
मा क्‍ वह हंसों का सम्बाद जानश्र ति पोन्रायण ने सुन लिया। 
....... वह खबरे जगते ही सारथि को बोला-हे प्रिय ! आज्ञ रात को 
..... यह बात सुनी है इत्यादि। त्‌ रेक का पतालगा, वह छेसा है... 
5 अइजानें।. पर 
. सह चत्तानिष्य नावि दमिति अत्येयाय | त॑ होवाच;.. ५ 
..... यत्रारे ब्राह्मण्स्थान्वेषणा तदनेमच्लेति | ७ ॥ कक 8 7० शो 
...... बह सारथि खोज कर यह सममा कि मैं उसे नहीं जान... ७... 
.... सका और लौट आया। राजा ने फिर उसे कहा-अरे! जहाँ... 
...॑. ब्रह्नज्ञानी ब्राह्मण की खोज हुआ करती है वहां इसको मिले। 
बह तुझे ऐसे ही स्थान में मिलेगा । द क्‍ 





. साज्यस्ताच्छकटस्यथ पामाने कपमाणसुपविवेश | ते... 
... हाभ्युवाद लेनु भगवः सयुखा रेक् इति? अह रा १ _# 
..... इतिह प्रतिजत्े। स ह जञत्ताब्विदमिति प्रस्येयाय ॥ छ ॥ 
पा ज्ञता ने अन्वेषण करते हुये एक स्थान में गाड़ी के नीचे... 
...... छाया में बे हुए और दाद को खुजलाते हुए को देखा। तब वह... 

.... उसके पास बेठ गया। क्षता ने उसको नमस्कार पूर्वक कहा--.... 
.. भगवन्‌ ! क्यातू ही गाड़ी वाला रैक है ? उसने उत्तर में-अरे 
.. मैं ही हूं; ऐसा स्वीकार किया । तब वह सारथि यह समझ कर... 
2 कि मेने इसे जान लिया, लौट आया | हक । 

5 8 ७ प्रथम खबद समाप्त: ॥ पा का, 


जी 
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दूसरा खण्ड | 
तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायणः पट शतानि गयवों निष्कम- 


. श्वतरीरथ तदादाय गतिचक्रमे । ते हाम्युवाद ॥ १ ॥ 
के सारथि ने राजा को जिस समय रेक का पता दिया उसी हर 
समय जानश्रति पौत्रायण छः सो (गाएं, रत्ममाला ओर खबरों 
का रथ, यह सब लेकर मुनिद्शनाथे चला । मुनि के समीप जाकर 
उसको विनय से बोला |. क्‍ क्‍ 


रेक ! इमानि शूट शतानि गवामय निष्कोष्यम- 


... श्वतरीरथोष्छु मे एतां भगवों देवतां शाधि यां देवता- 
.. मुपास्स इति॥ २॥ 


... हे रेक् | ये छः सो गौएं, यह हार और यह अश्वतरीरथ 
है | इन्हें महण कीजिए । तदनन्तर भगबन्‌ ! मुझे उस देवता की 


उपासना सिखा जिस देवता की तू उपासना करता है । 


तमु॒ ह परः श्रत्युवाचाह, हारे तवा शुद्र ! तवैव सह 


..... गोमिरस्लिति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायण सहसे 
...._ग॒वां निष्कमश्वतरीय दुहितर तदादाय ग्रतिचक्रमो ॥ ३॥ 


. तब यह सुन कर दूसरा रक्त उसको उत्तर में बोला--अरे 


....._ शहर ! हे कर्मी | हार के साथ आना और गौओं के साथ आना 
तेरा ही हो; ए सब बस्तुएं तेरी ही रहें। तब फिर भी जानश्रुति 
है. पौन्रायण एक सहख गौएं, हार, अश्वतरीरथ तथा पुत्री, यह सब 
. लेकर मुनिकी ओर चला। डा 






















एकादशोपनिषद्‌ । 


क्‍ हाभ्युवाद-रेक्त्र | इदे सह गवामंय निष्कोड्यम- 
.. |... श्वृतरीरथ इये जायाडय ग्रामो यस्मिन्तास्से | अ्वेव मामगव! 
रे रे उसको जानश्रति ने कहा--रेक ! यह सहस्र गोऐं, यह का 
... अश्वतरीरथ, यह भाय्या और चह ग्राम जिसमें तू विद्यमानहै.. « ... 
... ग्रहण कर। तत्पश्चात्‌ ही भगवन्‌ ! मुमभको उपदेश दें।.... 
....... तस्याह मुखमुपोदगहन्तवाच | आजहारेमाः शुद्धाने 
......  नेव सुखेनालापगिष्यथा इति। ते हैते रेकपर्णा नाम महा- 
........._ बृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मे होवाच ॥५॥ 

रेक उस खत्री के मुख को प्रेम से देखता हुआ जानश्रति को 
... बोला- हे कर्मी | ये वस्तुएं तू लाया, परन्तु मेरे साथ तो तू इस 
...._ ही मुख से, अपनी पुत्री के सम्बन्ध से, वार्तालाप करेगा। यह ५ 
. कहकर रेक ने सब बस्तुऐं ले लीं। वेयेआम जो राजा ने उसे + 
... दिये महाबृषबंनों में रेक्रपर्ण असिद्ध हुए यहां वह रहा ओर ५ «८ 
... उस जानश्रृति को उसने उपदेश दिया । 0, 










द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ कक 


तीसरा खण्ड | 


.. वायुर्वाव संघ संपर्गों यदा वा अग्निरुद्ायति वायुमवाप्येति। ._ 
यदा स्याध्स्‍्तमेति वरायुमेवाप्ये हा 















छान्दोग्योपनिषदू प्रपाठक ४ खण्ड ३।... २८१ 


हक द वायु ही लय करने वाली है । जब अग्नि बुक जाती है 45 
- बायु को प्राप्त होती है। जब सूय अस्त हो जाता है, वायु में 


ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्त हो जाता है वायु में ही 


. लय होता है। सारे स्थूत् पदार्थ वायु में, सूक्षम कारण में लय. 
होते हैं।... हम 
...यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति, वायुद्देवितान्सवनि 
संबंक्ते । इत्यधिदेवतम्‌ ॥श॥ ही 
जब पानी सूखते हैं तो वायु को ही प्राप्त होते हैं। वायु. 
ही इन सब पदार्था' को संवरण करता है, वायु में ही सब का 
. लय होता है। यहअधिदेवत वर्णन है। क्‍ 
... अथाध्यात्ममू, प्राणो वाव सैवगे! । स यदा स्वषिति 
प्राणमेव वागप्येति, ग्राणं चत्तुः, प्राण श्रोत्रमू, प्रार्ण मनः, 
. ग्ाणों बेवैतान्सरबानसंबूंक्त इति ॥३॥ तो वा एतो द्वो संब्गों 
.बायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥७॥ 
...... अब अध्यात्म वर्णन किया जांता है। प्राण-आत्मा-ही 
. सबर्ग है। वह मनुष्य जब सोता है तो प्राण में ही वाणी लीन 





होती है; उस समय प्राण में आंखें, श्राण में श्रोत्र ओर प्राण में... 


ही मन लय होता है। प्राण-आ।त्मा-ही इन सब इन्द्रियों को ही 
. संबरण करता हैं। वे ही ये दो स वर्ग हैं; लयस्थान हैं। वायु ही 
देवों में लय स्थान है ओर प्राण इन्द्रियों में लय स्थान है।.... 

अथ ह शोनके च कापेयमभिग्रतारिणं च काक्सेनि. 
. परिविष्यमाणों अह्मचारी बिभित्ते तस्मा उ ह न ददतु: ॥५॥ 









#ड 













एकादशोपनिषद्‌ । 


पा एक समय शोनक कापेय ओर अभिप्रतारी काक्षसेनि को. 
..... जब भत्य भोजन परोस रहे थे, एक त्रह्मचारी ने कहा-मिक्षा दो। 
... उसको उन्‍्हों ने भोजन नहीं दिया | द ह 


से होवाच महात्मनथ्तुरों देव एक! के स जगार झुव- 


नस्य गोपास्त कापेय नाभिपश्यन्ति मत््यां अभिप्रतारिन्वहुधा 
बसन्ते यस्मे वा एतदन्ने तस्मा एतन्न दत्तमिति॥ ६॥ 


बह ब्रह्मचारी बोला-भुवन का पालक एक ही सुख स्वरूप 


देव है। वह ही महान चारों को-अप्नि, सूय, चन्द्र, जल को; 


वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन को खाता है। भगवान्‌ में ही ये खब 
लय होते हैं। आश्रय है !! हे कापेय ! हे प्रतारिन, सवत्र विद्यमान 


. उस स्वपालक को मनुष्य नहीं जानते | यह ही कारण है जिसके . 
लिये यह अन्न पकाया गया है उसकी यह नहीं दिया गया। हा 


तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 


.... देवानां जनिता ग्रजाना हिस्णयद*प्ट्रो बमसोज्नमरिमहान्त- 
जा गा मस्य महिमानमाहरनथ्मानो यदनन्नमत्तीति वे व्य ब्रह्मचा- 
..... रिन्नेंदमुपास्महे दत्तास्म मिन्मामिति ॥ ७॥ 






















ब्रह्मचारी के उस कथन को शॉनिक कापय सन करता । ' 


...._ हुआ उसके पास आया । और बोला-हे ब्ह्मचारिन्‌ ! उस देवको... 
..... हम जानते हैं। बह देवों का इश्वर है, प्रजाओं का उत्पादक है, 
.... अखण्ड नियम वाला है, सारी सृष्टि का लय-करता है सर्वज्ञ है। 
.._ इस की सहा महिमा को उपासक वर्रान करते हैं। बह भगवान्‌ रा . 
. . ने खाता हुआ भी जो अन्न नहीं है उसे भक्षण करता है; प्रकृति... 
















../. चरन्‍्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यहो- 
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. को क्य करता है। निश्चय से, हे ब्रह्मचारिय हम इस तब्रह्म की _ 


उपासना करते हैं, यह कह कर उसे भिन्षा दे दी। ः 
तस्मा उ ह द॒दुस्ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश संत- 


.. स्तत्कृत॑ तस्मात्सर्वास दिक्य भ्ममेव दशकृत» सैषाविराडल्ादी 


तयेद» सर्व दृष्ट७ सर्वमस्पेद रृष्ट भवत्यज्ञादों भवति य एवं... 
वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ द 


उन्‍्हों ने उसको अन्न दिया । ये वायु आदि पांच; प्राणा द_ 


पांच सिल कर दस हुए, वह कृत है; जुआ खेलने का पासा है, 


इस कारण सारी दिशाओं में अन्न ही दस ग्रकार का है। महा- 
शक्ति अन्न खाने वाली है। जो उपासक ऐसे जानता है वह अन्न 


” क्ाभोक्ता होता है । 


तृतीय खन्‍ड समाप्तः ।। 


कक अल याण आन अनन्त 


चोथा खण्ड । 


.. सत्यकामो ह जाबालो जाबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे। 
अद्यचय्ये भवति? विवत्स्यामि। किगोत्रो न्‍्वहमस्मीति ॥॥ 

 जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी जबाला माता से पूछा |. 
है पूज्या ! में ब्रह्मचय्ये धारण करूगा। तू बता-मैं कोन गोत्र 
बाला हूँ । क्‍ 


सा हैनसुवाच नाहमतद्वेद तात ? यद्वोत्रस्वमसि | बहुह. 










७ 5८8 0 7 पकादशो पियद। 


त्रस््वमसि । जबाला तु नामा5हमस्मि, सत्यकामो नाम 


... त्वमसि। स सत्यकाम एवं जावालो ब्रवीथा इति ॥२॥ 
को वह पुत्र को बोली--प्यारे ! में यह नहीं जानती कि तू 

.. किस गोत्र वाला है । अनेक स्थानों में काम करने वाली मुझ _ 

. नौकरानी ने यौवन में तुझे पाया। इस कारण जिस गोत्रवाला तू है. 


. बह में नहीं जानती । जबाला नाम तो मेरा है ओर सत्यकाम नाम 
है तेरा है। सो जाबांल सत्यकाम ही शुरु के पूछने पर कहना | 
. स ह हारिमित गोतममेत्योवाच अह्मचय्य भगवति 
वत्स्यास्थुपेयां भगवन्तमिति ॥३॥ 
वह सत्यकाम गौतम गोत्रोत्पन्न हारिद्र मत ऋषि के पास 
. जाकर बोला-मैं आपके समीप ब्रह्मचयेत्रत को पालता हुआ 
रहँगा। इस कारण संबा में आया हूं । 


.......त॑ होवाच-कि गोत्रो तु सोभ्यासीति। स होवाच- 
...... नाहमेतद्वेद भो यह्दोत्रोह्मस्मि । अपच्छे मात्र सामा 
...... प्रत्यत्रवीत, बहुईं चरन्ती परिचारिणी योवने ख्वामलमे। साह- 
... मेतन्न वेद यद्मोत्रस्वमसि, जबाला तु नामाहमस्मि, सत्यकामो 
.... नामत्वमसीति।| सो सत्यकामा जाबालोडस्मि मोइति ॥8॥ 


उस सत्यकाम को गोतम ने कहा सोम तेरा गोतज्न कया है 


..._ बहबोला--हे भगवन्‌ ! किस गोत्र वाला मैं हूँ, यह मैं नहीं जानता ।._ 
.. मैंने अपनी माता को गोत्र पूछा था। उसने मुझे कहा--मैं बहुत 
.. स्थानों में काम करती हुई नोकरानी थी। योवन में तू मुझे प्राप्त... 


.. हुआ इत्यादि पूव॑बत्‌ । सो में संत्यकाम जाबाल हूँ 
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ही + अटल, लत 5 , नि ,टतन ३. अतीत _ लिन , अत बी नली -हज .लरी॥ 4 टटीक कलर, अत ली, नी. न 


त० होवाच नेतदब्ाह्मणो विवक्‍तुमहेति समिध* सोम्याह- 
रोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कृुशानामबलानों 
चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यालुसत्रजेति ता अभि- 
: प्रस्थापयन्नुवाच नासहस्ेशावतेयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता 
यदा सहस्न सपदु। ॥ १॥। 

सत्यकाम को गौतम ने कहा--अब्राह्मण-अज्ञानी-यह बात 
नहीं कह सकता। इस कारण तू ब्राह्मण है। सोम्य समिधा ले 
आ, में तुके उपनयन द्‌गा। तू सत्य से गिरा नहीं है। उसको 
उपबोत देकर गुरु ने कृुश दुबंल गौओं में से चार सो गोयें 
निकाल कर उसे कहा--सोम्य इनको बनों में लेजा। उनको 
चलाते समय वह बोला--हे गुरो ! सहख्य हुए बिना मैं नहीं . 
. लोटंगा। बह बरषों तक बनों में प्रवासी बना रहा। जब वे गोौयें 


सहस्न हुई । 
चतुर्थ खनन्‍्ड समाप्त३ ।। 





पाचया खण्ड । 


.._ अथ हेनमृषभोष्भ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव! इतिह.. 
: ग्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहद्न७ सम) प्रापथ ने आचाये 
कुलम॥ १॥ न 

तब इसको ऋषभ ऋषि ने पुकारा हे सत्यकाम ! सत्यकाम 
ने भगवन्‌ कह कर उत्तर दिया ऋषभ ने कहा-सोम्य ! सहख हम 


हो गये हैं। अब हमें आचायकुल् में ग्राप्त कर। यहां ऋषभ से 
दिविय स्वरूप समझना उचित द ह 













ह . एकांदशोपनिषद्‌ । 
ब्रह्मएश्व ते पाद ब्रवाणीति ब्रवीतु मे मगवानिंव तस्म 
होवाव प्राची दिक्कला प्रतीची दिककला दक्तिणा दिक्‍कलो 


7 'ज्ञाम॥२॥| पु 
फिर ऋषभ ने कहा--सत्यकाम में तुझे ब्रह्म का स्वरूप 


.... बताऊं | वह बोला भगवन्‌ मुझे बतायें। तब उसको ऋषस ने... 


कहा-त्रह्म की एक कला पू्व दिशा दूसरी कल! पश्चिम दिशा 
तीसरी कला दक्षिण दिशा ओर चौथी कला उत्तर दिशा है। 
सोम्य ! निश्चय से ब्रह्म का चतुष्कलपाद प्रकाशवान्‌ नाम से 
प्रसिद्ध है । 


. नित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवंति प्रकाशवतो ह लोकाझ- 


5 पास्ते॥३॥ 


|... जो मनुष्य ब्रह्म को चार कला वाला जानता हुआ उपासना 
..... करता है। वह इस लोक में प्रकाशवान्‌ हो जाता है निश्चय से बह 


.. प्रकाशबाले लोकों को ग्राप्त करता है । 
आम क्‍ पण्चम खण्ड समाप्त 


उसके निननननया-न-+ न “गन 


छठा खण्ड | 





 दीची दिक्‍्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बअद्यणः प्रकाशवा- 


स य एतमत्र॑ं विद्वाश्वतुष्कल पाद ब्क्मणः प्रकाशवा- 


यति य एतमेव॑ विद्वा>श्रतुष्कलं पाद ब्रह्मण! प्रकाशवानित्यु- 


... ऑश्ट्टि पाद वक्तेति। सह झोभूते गा अमिप्रस्था-... 
. 'यांचकार। ता यत्रामिसाय वश्वुस्त्राभिसुपसमाधाय, मा... 


। 
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उपरुध्य, समिधमाधाय, पाश्चादगेः प्राव्योपविवेश ॥१॥ 


ऋषभ ने फिर कहा--तुझे दूसरा पाद अग्नि कहेगा। उसने 
सबेरे होने पर गोयें हाँक लीं। उनको चलते हुए जहां साय॑ हुई 
वहां ही उसने अप्नि जत्ला कर चांदना किया ओर गोओं को रोक 


हे ही . कर अम्मि में समिधा लगा कर अग्निहोत्र किया। फिर बह अग्नि 
के पीछे पूवाभिमुख बेठ गया । 


तमगिरभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रति- 
शुश्राव ॥२॥ ब्रह्मण; सोम्य । ते पाद ब्रावाणीति | ब्रबीतु में. 
भगवानिति । तस्मे होवाच-पृथित्री कलान्तरिष्तों कला, 


... यदोः कला, समुद्र! कला । एप वे सोम्य ! चतुष्कलः पादों 
«  श्रद्णोज्नन्तवान्नाम |३॥ 


उस समय उसको अग्नि ने कहा--हे सोम्य ! तुमे ब्रह्म 
का स्वरूप कहूं। उसने कहा-भगवन मुझे बतायें। उसको अग्नि 


ने कहा--एक कला प्रथवी, दूसरी कला अन्तरिक्ष, तीसरी कल्ना 


(आर 


.. द्यौप्रकाशमय लोक और चौथी कला समुद्र है। हे प्यारे निश्चय 


से यह ब्रह्म का चार कलावाला स्वरूप अनन्तवान नाम से. 
प्रसिद्ध है। द 


पासना है । यहां अग्नि से समाधि में दृष्ट दिव्यस्वरूप अमिप्रेत है। 
स य एतमेव विद्वांश्चतुष्कलं पाद ब्रह्मणोज्नन्तवानित्यु- 


| एतमेव॑ विद्धांश्वतुप्कलं पाद अक्णोज्नन्तवानित्युपासते ॥४॥ 


भगवान्‌ सबंत्र विद्यमान है ओर अनन्त है | यह्‌ अनन्तो-.... 



























०. 
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जो पुरुष त्रह्म को चार कल्ला वाला अनन्तवान्‌ जानकर 


.. उपासना करता है, वह अनन्त और अविनाशी होजाता है। और 


अनन्तवान लोकोंकों जय करता है | 
षपृष्ठपम खएड सम्ताप्तः 





सातवां खण्ड 
हंसरते पाई वक्तेति | स है श्वोभ्वते गा अमिगप्रस्थापयाँ- 


चकार । ता यत्रामिताये पसूतृर्त्रारनमुपसभाधाय, गा उप 


रुष्य, समिधमाधाय, पश्चादग्ने! प्रा्पोपविवेश।। १ ॥ ते हंस 


 उपनिपत्याम्युवाद | सत्यकाम ३३ति; मगत्र इति ह प्रतिशुश्राव 


॥२॥ ब्रह्मए!सोम्य | ते पार्दब्रतराणं।ति बवीतु मे मगवानिति । 


॥|/.  तस्महोवाच-अग्निःकला, वय्ये/कला, चन्द्रःकला, विद्युतकला | 
..... एप वे सोम्य | चतुप्फलः पादो बल्णोज्योतिष्मान्नामम ॥३॥ 


उस दिव्य तेजोमय ने उसे कहा--तुझे तीसरा पाद हंस 








घ हे ी क्‍ त् विष्म कक हा अर होके भवति; ज्योतिष्मतो 





चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मा- 





.... कहेगा। हंस ने उसे कहा--एक कला अग्नि, दूसरी कल्ला सूचे, 
...... तीसरी कला चन्द्र ओर चोथी कला बिजली है । यह चार कत्ना....... 
.... वाला तद्द ज्योतिष्मान नाम से असिद्ध है । परमेश्वर चेतन्‍्य है।..... 
 .' रा सब ज्योतियों की बह ज्योति है | उसी की ज्योति से अन्य... | 
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 लोकाज्ञयति | य 'एतमेव विद्ांश्चतुष्कल पादे बहायणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥ 


जो मनुष्य भगवान के स्वरूप को ज्योतिष्मान्‌ जानकर 


. डपासना करता है, बह इस लोक में ज्योतिवाला हो जाता है उसे... | 
देदीप्यमान ज्योति दीखने लगती है ओर वह तेजोमय लोकों को... 


प्राप्त करता है । 
संच्चत् खन्‍्ह सभाएत:ः || हि 





आठवां खण्ड | 

क्‍ मद्शुष्टे पाद बक्तेति | स ह श्वोभ्रतों गा अभिग्रस्था- 
 परयांचकार । ता यत्रामिसाय बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा 
. उपरुष्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राब्पोपविवेश ॥१॥ ते 
मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम ३ इति, भगब इति है. । 
 अतिशुश्राव ॥२॥ ब्ह्मणः सोम्य ! ते पाद ब्रवाणीति । बरवीतु 


में भगवानिति । तस्मे होवाच-प्राणः कला, चक्तुः कला, 
आओत्र कला, मनः कला | एप वै सोम्य ! चतुष्कलः पदों... 


 भैंह्ण आयतनवान्नाम ।।३॥ पर 
तीसरा पाद बता कर उस दिव्य श्वेतस्वरूप ने उसे कहा- 


तुके मद्गु चौथा पाद कहेगा। अगले दिन, सायं समय मदूयुने 
. उसके पास आकर उसे बताया कि चोथे पाद्‌ की एक कला गण हा 


. दूसरी कला नेत्र तीसरी कला श्रोत्र और चौथी कल्ना मन है। 


इस चार कल्ला बाल ब्रह्म का एश्वर्यसम्पन्न नाम है।.../.ः 


















:.... २९०... एकादशोपनिषद्‌ | 


.. सय एतमेव विद्वांश्रतुष्कलं पाद ब्रक्षण आयतनवानित्य- 
. पासते, आयतनवानस्मिस्लोके भपत्यायतनवतो ह लोकज्यति | 
य एतमेव॑ विद्वांथतुष्कलं पाद बह्मण आयतनवानित्युपास्ते॥७॥ 
...... जो मनुष्य इस अकार जानता हुआ चार कल्षा वाले परमे- 
...._ श्व॒र के स्वरूप को एश्वयसम्पन्न है वह इस लोक में एश्वर्यसम्पन्न 
. हो जाता है। बह भगवान के आश्रय में अमर हो जाता है ओर 


| 
अमर लोक को प्राप्त करता है । द रा 
अध्टप खन्‍ड सपाप्तः || 0 
। 
| 








नंवा खराड | 

.... ग्राप हाचास्येकुलम । तमाचायोंव्म्युवाद-सत्यकामं- 
.... ३ इति | मगव |! इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥ ब्ह्मविदिव वे 

.... सोम्य ! भासि, को तु लानुशशासेति । अन्येमनुष्येभ्य इति 
... ह ग्रतिजज्ञे । भगवांस्लेब में कामे ब्रयात्‌ २॥ हि 
रा, इस प्रकार त्रह्मज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्यकुल में प्राप्त 
मम हुआ । आचाये ने उसको वात्सल्यभाव से पुकारा--हे सत्यक्राम 
... उसने भगवन्‌ ! कह कर बह शब्द सुना। गुरु ने कहा--सोम्य ! 
,..... निश्चय से तू बह्वेत्ता की भांति दीखता है। तुमे किसने शिक्षा... 
...... दी | उसने उत्तर दिया-मनुष्यों से अन्‍्यों ने। परन्तु भगवन्‌... 
........ ही मुमे यथेच्छासे उपदेश दें। मैं आपका शिष्य हूँ । दा 
|. .... शत होव मे भगवद्शेम्य आचार्यद्धिव विद्या विदिता 

गपदितितस्मे हेतदेवोवाच अन्र हन किचन वीयायेति _ 




















छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७ खण्ड १० | र९१ - 


मेंने आप जेसे महात्माओं से ही सुना है। कि आचाये से 
ही सीखी-हुई ब्रह्मविद्या कल्याण को प्राप्त कराती है। यह सन कर. 
आचाय ने उसे कहा--जो कुछ तूने सीखा है, इसमें निश्चय से. 
. कुछ भी शेष नहीं है; शेष नहीं है । यह पूर्ण विद्या है। 
॒ नम खन्‍ड समाप्रः || 





दसवां खण्ड |. क्‍ 

उपकासलो ह वे कामलायनः सत्यकाम जाबाले ब्रह्म- हर 
चस्पेमुवास । तस्य ह द्वादशवर्षाणयुग्नीन्‌ परिचचार | से ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावतयंस्त ह स्मेव न समावतैयति ॥ ? ॥ 
.... यह प्राचीन वृतान्त है कि कमल ऋषि का पुत्र उपकोसल 
सत्यकास जाबातल क सम्नोप ब्रह्मचय नरण करक रहा। उसे 
बारह वर्ष बीत गये, वह यज्ञानुष्टान करता रहा | समय समय पर 


वह सत्यकाम दूसरे शिष्यों का समावत्तंन करता रहा परन्तु उसने 
उपकोशल का समावतन नहीं कराया 


ते जायोवाच-तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्‌ परिच- 


: चारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन्‌ प्रत्नह्मस्मा इति। तस्मे हाप्रो 
च्येव ग्रवासांचक्रे ॥ २ ॥। 


.. सत्यकाम को उसकी भार्या बोली--यह ब्रह्मचारी तप कर. ' 
चुका है। इसने भली प्रकार चज्ञानुष्छान किया | तुझे अप्रियां न. . 
_ शाप दें, इस कारण इसको अनुमति दे, उपदेश दे। परन्तु वह हे 


उसको कुछ कहे बिना ही बाहर चला गया | 













हा ब्रह्मचारिन्रणतान किन्तु नाश्षसीति | स होवाच--बहव 
.... हमेडसिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिमिःप्रतिपूर्णोंस्म 
... नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥| 


..... लिया। तब उसको आचाय भार्या बोली-हे त्रह्मचारी, अन्न खा; 


। पयचारीड्रन्तास्मे प्रत्रवामेति । तस्मे होचु) ॥ ४ ॥ 


..._ चुका है भली श्रकार इसने हमारी सेवा कौ। अहो! इसको 
..... रहस्योपदेश दें। उसको उन्हों ने कहा है 


“विजानाम्पह्द यठआआणो ब्रह्म; क॑ च तु खं चन विजानामीति | _ 
ते होचुयेदवाच क॑ तदेव खम, यवेद ख॑ तदेव कमिति। 
0 प्राण च॑ हास्म तदाकाश चोचुः ॥ १॥ 


पे _निराकार है। यह सुन कर उपकोशल ने कहा-जो प्राण ४ 


एकांदशोपनिषंद | 


स ह व्याधिनानशितु दश्ष । तमाचायेजायोबाच-- 


.. उपकोशल ने मानसिक व्याधि से अनशन धारण कर 
.. तू क्‍यों नहीं खाता है ? वह बोला--इस मन्द्भाग्यवान पुरुष में 


अनेक कामनायें हैं, उन नाना प्रकार की व्याधियों में परिपूर्ण हूँ । 
इस कारण भोजन नहीं करुंगा। 


 अ्रथ हाग्नयः समृदिरे--तप्तो ब्रह्मचारी, कुशल नः 


.... तदन्तर अम्रियां परस्पर बोलीं--यह ब्रह्मचारी तप कर 


प्राणों ब्रह्म | के ब्रह्म | खे वह्मेति। स होवाच+- 





ब्रह्म प्राण स्वरूप, सुखस्वरूप ब्रह्म आकाशवत्‌ 
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: वे बोले-जो क॑ है सुख है, जो खं है वह निराकार है और जो 
निराकार है वह सुखमय है | उसको प्राण ओर आकाश विषयक 
कथन किया।.र्रः 

दसम खण्ड समाप्त: कै. 





ग्यारहवा खण्ड 


अथ हेने गाहपत्योब्नुशशास; प्ृथिव्यप्रिरन्नमादित्य 
इति ये एप आदित्ये पुरुषों दृश्यते सोष्हमस्मि से 
ए्वाहमस्मीति ॥ १॥ 
तदननन्‍्तर इस उपकोशल को गाहपत्यारिनि ने उपदेश दिया 
कि प्रथिवी, अग्नि, अन्न ओर सूय ये मेरे धाम हैं, इनमें में विद्यमान 
हूँ । परन्तु जो यह सूर्य में पुरुष दीखता है वह में हूँ; बह ही में हूँ । 
स य एतमेवं विद्वानुपास्तेज्पहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सवम।युरेति,ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते | उप व्ये 
ते अुन्नामोषस्मिश्च लोकेउ्युष्मिश्व य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 
क्‍ बह जो इसको ऐसे जानता हुआ उपासना करता है वह 
पापकर्मा को नाश करके उत्तम जन्म वाला हो जाता है, सारी... 
आयु को पाता है, इसके पुत्रगोत्रादि नहीं नाश होते, हम उसको... 
इस लोक में ओर परलोक में पालते हैं; उसकी रक्षा तथा पालना... 
: दोनों लोक में हम करते हैं। ... कर ज। 
द एकादशो खएड समाप्त ॥ 























.. २९४७ ......... एकादशोपनिषद्‌ | 


२ नि * दा जा3 जाओ बना वतन जीन टी अत का के आग बनाओ जाके आग ज्क्ड 
मा आम अली, हज हक. २64 जाकर, लरी अत, आए ' 


बारहवां खण्ड: ॥ 


॥/. त्राणि चन्द्रमा इति।| य एप चन्द्रमसि पुरुषों इश्यते सोह- 
.... मस्मि, स एवाहसस्मीति ॥ १॥ स ये एतमेवे विद्वानुपास्ते 


.. घ्यहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वभायुरेति, ज्योग्जीवति, 


॥/ नास्थावरपुरुषाः चीयन्ते | उप ब्य ते शुजामोईरिंमश्च, लोके- 
.... अमुषिंश्र य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


तत्उश्वात्‌ उपकोसल को दक्षिणाप्मि ने उपदेश दिया कि 
जल, दिशाएं, नक्षत्र ओर चन्द्रमा ये मेरे स्थान हैं | जो यह 
चन्द्रमा में पुरुष दीखता है बह स्वरूप में हूँ । 
द द्वादश खश्ड समाप्त: ॥ 





'अककललल>+क, 


तेरहवों खण्ड ॥ 
अथ हेनमाहवनीयोडनुशशासः, प्राण आकाशों ब्योवि- 


|.  युदिति। य एप विद्युति पुरुषो दृश्यते सोज्हमस्मि, स एवा- 

....... हमस्मीति ॥ १॥ स य एतमेव॑ विद्वानुपास्ते उपहते पाप- 
.. कृत्यां लोकी भवति, सबेमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्थावा |... 

चीयन्ते | उप वये ते अुज्नामोषस्थि लोकेज्मुष्मियथ,..* |... 





53024 
। < रा य एतमेव॑ विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 





कि प्राण, आंकाश, यूज्ोक तथ विद्युत ये मेरे स्थान हैं, 


रा कं 
५६ जि बह ही 
. 
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तद्नन्तर इस ब्रह्मचारी को आहवनीय अग्नि ने उपदेश . ४ 
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इन में में प्रकट हैँ । परन्तु जो यह विद्युत्‌ में पुरुष दिव्य स्व॒रूप- 
दीखता है वह में हूँ; वह ही में हूँ । 


त्रयोदश खशड समाप्त: ॥। 





..चोौदहबां खण्ड | 

ते होचुरुदकोसल ! एपा सोम्य ! तेष्स्मदिद्ा5त्मविद्या 
चाचायेस्तु ते गति वक्तोति आजगाम हास्थाचायस्तमाचार्यों- 
5भ्युवादोपषफोसल ३ इति॥ १॥ क्‍ 
द वे अग्रियां बोलीं--हे उपकोशल ! हे सोम्य, तुमको यह 
जो विद्या दी है वह विद्या--आत्म विद्या है सब ल्ोकों में एक 
ही परमेश्वर की नाना शक्तियां काम करतीं हैं; ओर बहू एक अख- 
णड प्राण ओर सुख स्वरूप निराकार आत्मा है। और तुमे तेरा 
. आचय ज्ञान कहेगा। इतने में इसका आचाय आगया | उप- 
. कोसल्ल को आचाय ने पुकारा-हे उपकोशल ! । 


.... भगव इति है प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य हा 
मुख भाति | को तु लांनुशशासेति को लु मानुशिष्याद्रों 
. इति हापवे निहनुतइमे ननमीदशा अन्यादशा इतीहाग्रीनम्यदे 
. किनलु सोम्य ! किल तेब्वोचनिति ॥ २॥ क्‍ 
..._ अह्ाचारी बोला--हे भगवन ! क्‍या आज्ञा है। आचाय॑. 
. ने कहा--हे सोम्य ज्ञानी की भांति तेरा मुख प्रकाशभान है। 
_ किसने तुझे उपदेश दिया ? शिष्य ने कहा-हे आचाये ! कौन... 
. मुझको सिखाय्रे, इस प्रकार छुपाते हुए बोला--निश्चय इन... 








एकादशोपनिषद । 


 अभियों ने, इन जैसे स्वरूपों ने उपदेश विया । इस प्रकार अप्नियों । 
.. को उसने उपदेष्टा बताया। फिर शुरु ने पूछा--सोम्य उन्हों ने 


..... *. तुमे क्या 


इृदमिति ह प्रतिजशे | लोकान्वाव किल सोम्य तेज्वोचनह 


तु ते तदच््यामि यथापुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एबमेव॑ 
... विदिपाप कम न श्लिष्यत इति | अवीतु मे भगवानिति | 


तस्मे होवाच ॥ 


शिष्य ने ( यह ज्ञान है, ) ऐसे सारा सुना दिया। आचार्य 
ने कहा--हे सोस्य ! निश्चय से लोकों को ही उन्हों ने तुके बताया | 
में तो तुमे बह ज्ञान कहूँगा जिसके जानने से, जेसे कमत्पत्र में 
पानी लिप्त नहीं होते ऐसे ही इस प्रकार के ज्ञानी में पाप कर्म 
नहीं लिप्त होता | शिष्य ने कहा--भगवन्‌ मुझे वह विद्या बता- 
इये। उसको उसने कहा | 
चतुदंश खर्ड समाप्तः ।। 





क्‍ पन्द्रहवां खण्ड । सम, 
ये एपघोजततिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति होवाच | 


होल ममकदपेति । तथवष्यरिमन्‍्सर्पियोंदेक वा 
हम सिचन्ति वर्त्मनी एवं गच्छति ॥ १॥ 









जो यह आंख में पुरुष दीखता हैं यही आत्मा है। यह ही. | यी 





००--.-.०»००७%०.०००० ०००५५. 
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पानी सींचते हैं परन्तु वे आंख में नहीं रहते किन्तु किनारों को. > 
ही निकल जाते हैं ऐसे ही अन्तमंख होकर देखा हुआ पुरुष... 
परम निर्लेप तथा स्वतंत्र है | 


...._ एत संयद्वाम इत्याचक्षत एं हि सर्वाणि वामान्यमि- 
- संयन्ति | स्वांणयेन वामान्यमिसंयन्ति य एवं वेद | 


. इस आत्मा को आत्मज्ञानी शोभाधाम ऐसा कहते हैं। 


होते हे । जो ऐसा जानता है डसको सारी शोभायें प्राप्त होती हैं । 
... एप उ एवं वामनीरेष हि सर्वांणि वामानि नयति। 
..__ सत्रणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ के 

ओर यह ही परसात्मा सौन्दर्या' का नेता है । क्योंकि 
यही सारे सोन्दर्य्यो' को चला रहा है। जो ऐसे जानता है वह. 
|. सारे सोन्दर्य्या' को चलाता है, सारे शुभ कर्म करता है । हु 
| एप उ एवं भामनीरेष हि सर्वेष्ठ लोकेषु भाति | सर्वेषु... 
लोकेषुभाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 










..._ स्वरूप सारे लाकों में प्रकाशमान है। जो ऐसा जानता है बह मुक्त 
. होकर सारे लोकों में प्रकाशमान हो जाता है। ...... 





। गर्डत मासांस्तान्मासेम्यः संबत्सरं संकत्सरादादित्यमादि- 


. क्योंकि इसको ही सारी शोभायें यथा सौन्द्य्य सब ओर से प्राप्त 


तथा यह ही भगवान्‌ प्रकाश वाला है। यह ही ज्योति... 


+ अथ यदु चैवास्मिंछन्य कुवेन्ति यदि च नाचिपमेवामि- । 
... सम्भवन्त्यचिषो छरह्न आपूर्यमाणपत्तमापूयेमाणपत्चाद्यान्‌ पहु_ 
























 एक८ एकोदशोपनिषद्‌ । 


. त्याचन्रमस चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोष्मानवः ॥५॥ स एना- 
... न्त्ह्म गमयत्येष देवषथों ब्रह्मपथः । एतेन ग्रतिपधमाना इसे 
मानवमावते नावतेन्ते नावतेन्ते ॥ है ॥ 


... ओर जो हीं इसमें--दाहकर्म--करते हैं और नहीं करते 
आ : हैं तो भी ब्रह्मज्ञानी मर कर ज्वाला सदृश अवस्था को पाते हैं। 

.... ज्वाला से दिन को, दिन से--शुक्रपक्ष-को, शुक्र पत्त सेजो छः... 
उत्तर के भासों को सूय्ये आता है उनको, माँसों से वर्ष को, वर्ष. ३. 
से सूथ्य को, सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को अह्यवेत्ता 

पाते हैं| ये अवस्थाये मुक्त पुरुष को प्राप्त होती हैं । विद्युत्‌ सदश 

तेजोमय धाम को पाकर वे मुक्त आत्मायें परम पुरुष भगवान्‌ 
यह है ऐसा जान जाते हैं । बह ही इन भक्तों को ब्रह्म प्राप्त करता # 
है। यह देवपथ तथा त्रह्मपथ है| इस देवमाग भगवान को पाते... 
..... हुए भक्त इस सनुष्यल्लोक को नहीं लोट कर आते; नहीं लोट 
257 कर: आते रु 





ही 


पन्‍्द्रहवां खण्ड समाप्त: ॥ 


मानक न्तपक प- ४ पनननत+-क न मन तय अम«कनननल-न जन ७ अलकनकनल 


...._ सोलहवां खण्ड। सा 
..... एप ह पे यज्ञो योच्ये पवते। एप ह यन्निद सवेपुनाति।._ 
रा ् यदेष यन्निदं सबे पुनाति तस्मादेष एवं यज्ञः | तस्य मन... 
... वाक च बतेनी॥ १॥ | पा 
... निश्चित रूप से यह ब्रह्नज्ञानी पुरुष ही यज्ञ है जो यह... 

... अपने उपदेश से संसार को पवित्र करता है। यह उपासक ही... 
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है जो इस सारे संसार. को पवित्र करता है। जो यह जिस कारण 
इस सारे को पवित्र करता है उससे यह ही यज्ञ है। उस उपासक 
. के पवित्र करने वाले मन और वाणी दो सांधन--हैं । 


तयोरन्यतरां मनसा संस्फरोति ब्रह्मा | वाचा होता- 


>लबुरद्वातान्यतराम । स यत्रोपाकृते ग्रातरनुवाके पुरा हु 


परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति || २ |। 
दरव्यमय थज्ञ को भी उपासक ही शुद्ध करता है। इस 
रण इसमें भो उपासक ही यज्ञ है। ब्रह्मा उन दो मार्गों में से 
एक सागे सन से संस्कार करता है; वह मोनभांव से विधि कराता 
..है। होता, अध्यर्य और उग्दाता दसरे वाणी के मार्ग से संस्कार 


हि करता है । बह ब्रह्मा जहां यज्ञ में कार्य के आरम्भ मं, आत 


पीठ के आरम6म्भ में आर होम करने की अन्तिम ऋचा से पहले 

यदि बोलता है तो दोषी हो जाता है । 

.... अन्यतरामेव वर्तेनी सस्करोति हीयतेड्न्यतरा | स ययैकपाद 
: ब्रजन्रथों वेकेत चक्रेण व्तेभानों रिव्यत्येवमस्थ यज्ञो रिष्यति यह 
. रिप्यन्त यजमानोष्लुरिष्यति। स इष्ठा पापीयान्‌ मवति ॥३॥ 

.... यदि ब्रह्मा बोल पड़े तो वह बाणी-ऊे ही मागं से यज्ञ 

, करता है; उसका दूसरा मन का मार्ग नष्ट हो जाता है। जेसे 


.. कोई मनुष्य एक पाँव से चलता हुआ वा एक पहिये से चलता... 
. डआ रथ नष्ट हो जाता है ऐसे ही अह्मा का यज्ञ नष्ट हो जाता... 
... है। चन्ञ के नाश होते हुए यजमान भी नष्ट हो जाता है। बह... 


ऐसे दोषयुक्त यज्ञ को करके पापिष्ठ हो जाता है। 
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..._... एकद्शोपनिषंद्‌ | 





















. _ अथ यत्रोपाकृते प्रातरलुवाके न पुरा परिधानीयाथया « 
ब्रह्मा व्यववदत्युमे एवं वतेनी संस्कुवन्ति, न हीयतेहन्यतरा.... 
.... ॥४8॥ सत तथोमयपाद व्जन्रथों वोभास्यां चक्राभ्यां वतेमान! .. 
... प्रतितिएवत्येवमस्थ तज्ञः प्रतितिष्ठति | यश प्रतितिष्ठन्त यजमा- 
. नोष्नु प्रतितिष्ठति | स इंड्ठा अयानू भत्रति ॥॥॥ 
.. और जहां यज्ञ में, कार्योरम्म में, प्रातः पाठ में और 
.. अन्तिम ऋचा से पहले ब्रह्मा नहीं बोलता वहां याचक दोनों ही 
. भार्गो' को पवित्र करते हैं; दोनों साधनों से यज्ञ करते हैं; उन 
में से कोई नहीं हीन होता। जेसे कोई मनुष्य दोनों पांव से 
.... चलता हुआ वा दोनों पहियों से चलता हुआ रथ स्थिर रहता 
.. है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है | 
' पृष्ठद्श खन्‍ड समाप्त || 





सत्रहवा खण्ड 


.... भ्रजापतिलेंकानम्यतपत। तेषां तप्यमानानां ससाखयाब-..| 
... हदम्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादित्य दिवः ॥१॥ | रररः 
हा प्रजापति परमेश्वर ने लोकों को अपनी शक्ति से तपाया, .... 

या हर _ उन तपायमांन लोकों से उसने सार उद्धृत किये । उसने प्रथिवी _ 
.. से अप्नि को, आकाश से वायु को और तेजीमयलोक से सूर्य 
... क्रो निकांता । सं क्‍ | 










द्वता भो अभ्यतपत्‌ तासा तप्यमानानां पा 
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तदनन्तर परमेश्वर ने ये अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता... 
. तपाय। उसने उन तपायमान देवताओं से सार उद्धत किये 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद ओर सूय्य से साम॒ मंत्र। 
क्‍ स्‌॒एवां त्रयीं विद्यामभ्यतप्त्‌ । तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्‌ ग्रावहत्‌ । भूरित्यस्भ्यो शुवरिति यजुम्येः स्वरिति साम- 

॥ ३॥ तथचक्तो रिष्येद्भू: स्वाहेति गाहपत्ये जुहुयातू। 

. ऋचामेव तद्रसेनचों वीर्येण्चों यज्ञस्थ विरि्र सन्दघाति ॥४॥ 
उस भगवान्‌ ने इस त्रयी बिद्यां को तपाथा, स्तुति, कम, ... 
उपासना रूप से निचोड़ा । उस तपायमांन विद्या से उसने सारों.. 
को उद्थ्रृत किया। भू: यह ऋचाओं से, भुषः यह यजुमत्रों से... 
और स्व: ये सामगीतों से । ये तीन व्याहृतियां तीन वेदों के सार 
हैं। सो यदि ऋग्वेद के पाठ से दूषित हो तो भूः स्वाहा यह 
.. कह कर गाहंपत्य अग्नि में होम करे। ऋचाओं ही के उस सार. 
से, ऋचाओं के सामथ्य, से ऋचाओं के यज्ञ का दोष पूरा... 
. होजावा है रे ५ 
अथ यदि यजुष्टो रिप्येद श्रुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नो .. 
 जुहुयात्‌ | यजुषामेव तद॒सेन, यजुषां वीर्येश, यजुषां यज्ञस्थ 
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. विशिष्ट सन्द्रधाति ॥ ५ ॥ अथ यदि सामतो रिप्येत्ख। खा- 


. हेत्याहवनीये जुहुमात्‌ । साम्नामेव तद्सेन, साम्नां वीर्येण, 
साम्नां यज्ञस्य विरिष्ट सन्दधाति ॥ ८ ॥ ला 
क्‍ ओर.-यदि यजुः कर्म से दूषित हो तो भुवः स्वाहा यह डे 
. कहकर दक्षिण अग्नि में होम करे । वह- दोष दूर होज़ायगा। ऐसे. 











| बेर... पकादरशोपनिषंदू। 


. ही यदि-सामगायन सेनदूषित हो तो सत्र: स्वाहा यह कहकर आह- 
..बनीय में होम करे। साम सामथ्य से साम के यज्ञ का दोष पूरा 


.... होजाता है। बेदपाठ में जो दोष हो जावे उसका यह ग्राय- 






यथा लवशणशेन सुबण संदध्यात्सुपगान रजतम, रजतेनः 


है प्रपु, अपुणा सीसम, सीसेन लोहम। लोहेन दारु, दारु चमेणा 
.... _॥७॥ एकमेषां लोकानामासां देवतानामस्थास्त्रय्या विद्याया 







.. बीगेंण यज्वस्थ विरिष्ट संद्धाति । भेषजकृतों ह वा एव यश्ञों 


... यत्रेबविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ झ ॥ 





साजस लव्॒ण से साने को कोइ जोड़े, सोने से चांदी को, 


आदी से त्रपु को, त्रव से सीसे को सीसे से लोहे को, लोहे से 






लकड़ी को और चर्म से लकड़ी को कोई जोड़े वा बान्धे, ऐसे ही 


._ इन लोकों के, इन देवताओं के और इस त्रयी विद्या के सामथ्य 
... से ब्रह्मा यज्ञ के दोष को जोड़ देता है। जिस यज्ञ में ऐसा जानने 
... वाला बच्चा होता है निश्रय से यह यज्ञ औषधि स्वरूप है। 








.... एप ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो भन्रेबविदज्नह्ला भवत्येव- क्‍ 
४ "के विद ह वा एपा बद्लाणमनु गाथा यतो यत आवर्तते तत्त- 
. हच्छति ॥६॥ क्‍ 








वह हैं उत्तरायण से ले जाने बाला यज्ञ है: जहां ऐसा... 


. गाथा कही है, उसका यह सामथ्य है कि यह जहां जहां 








.. सब कमैवेत्ता बब्या होता है। ऐसा जानने वाले ब्रह्मा की ही यह की 
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मानवो अद्यवेक ऋत्विवकुरूनथामिरत्तत्येव॑विद्ध वे ब्रह्मा. 
यहां यजमान सर्वोभत्वि जोउभिर क्षति तस्मादेव॑बिदमेव बल्मार्ण 
कुवीत नानेवविद नानेवेविदम ॥॥१०॥ 
..._ जैसे उत्तम वंश की घोड़ी कुरुवंशियों को वचाती ऐसे ही... 
ऐसा जानने वाला, एक ही मननशील् ब्रह्मा ऋत्विजों की रक्षा 
करता है। निश्चय से ब्रह्मा हीं यज्ञ को, यज्मान को ओर सारे 
ऋत्विजों को बचाता है; उनमें कोई दोष त्रुटी नहीं रहने देता। 
इसी कारण ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे। ऐसा न 
जानने वाले को न बनावे । 
सतर हवां खन्‍्ड समाप्तः ॥। 





प्रपाठक पाँच (पहला खशणड) 


:४##-] यों येष्ठे च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्व ह वे 
प्ठश्व भवति ग्राणो वात ज्येष्ठ्थ अ्ष्ठथ ॥१॥ मा 
.. निश्चय से जो मनुष्य बड़े और उत्तम को जानता है बह... 
निश्चय से बड़ा ओर उत्तम हो जाता है। मनुष्य शरीर में प्राण 
. ही, जीवन की शक्ति तथा सामथ्य ही बड़ाओर उत्तम है।.... 
यो ह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाख्वाव 
 वसिष्ठ; ॥२॥ क्‍ हे 
.. निश्चय से जो उपासक श्रेष्ठ को जानता है, आच्छादक 
. तथा धनाढ्य को जानता है वह अपने जनों में श्रेष्ठ टी हो जाता... 
. है। मनुष्य के मुख में वाणी ही श्रेष्ठ है। का 


















०५ इक एकादशोपनिषद्‌ । ध औऑण 


कं फिर बजन्‍लीं बी टोटका फिन विवजा' न किलर 
जे कल ऑिदल फेजत कह जता %७आ 3.० # मत किल्लत १ जन नी चयन ५ व्क  ककज अ3जन फिनन विजन जला अनकी किला जज 


... यो हत्रे प्रतिष्ठा वेद ग्रति ह तिष्टत्यस्मि*्श्व॒ लोकेष्यु- 
.. पिलेश चक्तुबव प्रतिष्ठा ॥॥॥ 
...... निश्चय से जो उपासक प्रतिष्ठा को, जानता है वह इस लोक 
...... में और परलोक में प्रतिष्ठित होजाता है । आंख ही प्रतिष्ठा है। 
॥./.. योहवचे संपर्द वेद सश्हास्म कामाः पद्येन्ते देवाथ 
.... मानुश श्रोत्र वाव संपत्‌ ॥8॥ 
|... निश्चय से जो उपासक सम्पत्‌ को, धन समृद्धि को जानतो है ही 
.... मोनुषी मनोरथ भली आांतिय्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पत है ४7 
..... कानों से सुनकर आत्मिक और व्यावहारिक ज्ञान की सम्पत्ति 
. प्राप्त की जाती है। 


|. योहवे आयतन वेदायतन» ह स्वनां भवति मनो ह. 

|... वाआयतनम ॥शा.... पी. 

..... निश्चय से उपासक आश्रय वा घर को जानता है वह अपने... ; 

.... जनों का आश्रय ही हो जाता है। निश्चय से मनुष्य का मन ही. 
.. सारे ज्ञानों तथा कर्मो' का आश्रय है। मा 

.... अथ हपप्राणा अह्श्रयसि व्यूदरे-्ह»श्रेयानस्यह७- 

.. ओयानस्मीति ॥६॥ । 

... देह में कोन शक्ति श्रेष्ठ है। इस पर यह आख्यायिका है एक 

निद्यादि प्राण, में बड़ा हूँ, इस विषय में, में बड़ा हमें... 

हे श्रेष्ठ हू' ऐसे परस्पर विवाद करने लगे | 2 
















इति तान्होत्राच यरिमन्ब उत्कान्ते शरीर पापिष्ठतरमिव 











न्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड १ । ३०५ 


इृश्येत स वे श्रेष्ठ इति ॥७॥ 
वे प्राण प्रजापति पिता के पास पहुँच कर बोले भगवन्‌ ! 


. हमारे में कौम श्रेष्ठ है? उनको बह बोला--तुम्हारे में से जिसके... 
निकल जाने पर शरीर मत सा दीख पड़े, वह तुम्हारे मं श्र 8 हे । 


सा ह वागुच्क्राम सा संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथ- 
मणशकतते मज्जीवितुमिति यथाकला अवद॒न्तः आाणन्तः 


*  गआणेन पश्यन्तअक्तूषा शुणवन्तः श्रो्रेण ध्यायन्तो मनसैबमिति 
प्रविवेश ह वाकू ॥८॥। 


.. प्रजापति से यह सुन कर वह वाणो देह से बाहर निकल _ 
गई | वह वर्षभर बाहर रह कर फिर शरीर के समीप आकर 
अन्य प्राणों को बोली-तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके 
उन्होंने कहा--जेसे गंगे न बोलते हुए, घाण इन्द्रिय से सांस 


: लेते हुए, आँखसे देखते हुए, कानसे सुनते हुए और मन से - 


विचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे बाणी अपनी अश्रष्ठता को... 


... ज्ञान कर शरीर में प्रविष्ट हो गई । 


चत्तुदचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक- _ 


'तर्ते मज्जीवितुमिति यथान्धा अपश्यन्तः आ्राणन्तः प्राणेन 
.. बदन्तों बाचा शृणवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तों मनसैवमिति प्रविविश _ 
* ह चत्तुः ॥६॥ श्रोत्र७ होबक्राम तत्संवत्सर प्रोष्य पर्वे्योवाच 

. कथमणशकर्तर्त मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अधुणशवन्तः प्राणन्त। 





















3 इ०ह ४: - एकाद्शोपनिषद्‌ । 


. ग्रविवेश ह श्रोतमु ॥१०॥ 


.... कान से सुनते हुए और सन से विचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे 
.... हम जीवित रहे । तब आंख भी ग्रविष्ट हो गई। ऐसे ही क्रोत्र 

... इन्द्रिय भी । 
मनो होचक्राम तत्सवत्सर॑ प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक- 


...... दन्‍न्तो वाचा पश्यन्तश्क्तुपा धणवन्तः भ्रोत्रेशेवर्मिति प्रविवेश 
7 है मन! ॥११॥ 

.........ः:> फिर मन निकला। वष के अनन्तर उसने आकर पूछा 
...... तो उसे बताया गया जेसे बालक मन विना, नाक से प्राण 





< .. झुनते हुए रहते हैं ऐसे ही हम जीवित रहे | मन भी देह में 





मोत्क्रमीरिति ॥१२॥ 


ही मी] 


उत्तम घोड़ा पांव बांधने 


आगोन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्च्तुपा ध्यायन्तों मनसेवर्मिति 


० तद्नन्तर आंख की शक्ति बाहर निकल गई। वष भर रह 
..... कर फिर आकर उसने पूछा तो उसे बताया गया जसे अन्धे _ 
.... न देखते हुए, नांक से सांस लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, 


तर्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः ग्राणन्तः प्राणेन 


लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, आंख से देखते हुए, कान से... 


_ तलश्ात्‌ प्राण-निकलने लगा। जेसे कशा से ताड़ा हुआ रे । 
खूंटो को उखाड़े ऐसे ही प्राणने.... 





मा, कक अथ ह ग्राण उच्चिक्रमिप्तस यथा सुहयः पड़वीशशकू- 
न्सेरि दे देव रे न्ग्राणान्समखिदत्त७ हामिसमेत्योचुभगवन्नेधि 









छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ प्रंपाठंक ५ खरणंड १ । 


, हक हो, ढक, ली कक .ह 


/५५ #४०० ,/#%, ८” री, हरी 9 नर हक है, व. 


अन्य सारे प्राणों को चलायमान कर दिया। तैब सारे प्राण 
उसके पास आकर बोले-सगवन्‌ ? हमारा स्वासी बन | हमारे 
में तू ही श्रेष्ठ है । यहाँ सेन निकल।..... 

प्राण से यहां जीवन शक्ति ली गईं है। उस शक्ति का 


. साँस के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । इसी कारण प्राण और 








जीब को यहां एक ही वर्णन किया है । 
... अथ हैने वाश॒वाच यदह वसिष्ठोषस्मि ले तद्सिष्ठोष्सी- 
: त्थथ हैने चच्तुरुवाच यदह प्रतिष्ठास्मि ते तत्मतिष्ठासीति _ 
. ॥१श॥ अथ हैने श्रोत्रमुवाच यदह संपदस्मि ते तत्सपदसी- 
त्यथ हेने मन उवाच यदहमायतनमस्मित्व तदायतनमसीति॥ १ ४ 
तदननन्‍्तर उसको वाणी ने कहा-जो में बसिष्ठ हूँ वह तूही 
वसिष्ठ है, मेरी अच्छादनशक्ति तेरे आश्रित है। तब इसको आंख 
ने कहा-जो मैं प्रतिष्ठा हूँ बह तूही प्रतिष्ठा है । तदनल्तर इसको... 
कान ने कहा-जों मैं सम्पदा हूँ वह तू ही सम्पदू है। फिर इसे मन. 
ने कहा-जो में आश्रय हूँ वह तूही आश्रय है। कक 
! बाचो न चक्तूपि न श्रोत्राणि न मनाआसीत्या- 
. चक्तते प्राणा इत्येबाचच्षते प्राणो ब्रेबेतानि सर्वाणि 
_ भवन्ति ॥१५॥ क्‍ क्‍ 3 
है निश्चय से न वाणियां, न नेत्र न श्रीत्र, न मन ऐसा कहते 
: हैं किन्तु इनको प्राण हैं, यह ही कहते हैं। इन्द्रियों में प्राण ही... 


ही इन शक्तियों के रूप में प्रकट होता है।.._ 





प्रथण खरद् सपम्ताप्तः ।॥। 





७ अदा] 


0 का, आय, पिता री, नीति के, लत (जल के न: ही लीन नही, आप 2 टी जान बच 5 पथ ली, जात, लक क पिन टीम हक अिक ह5.ह ही, ही ३ ला 






पे .. दूसरा खण्ड । 
स होवाच कि भेष्न्ने भविष्यतीति ! यत्किचिदिदमाश्व- 


भय आशकुनिम्य इति होडुः । तद्ा एतदनस्थान्नमनों ह थे 
.... नाम ग्रत्यक्षम | नहवा एवं विदि किचनानन मवतीति ॥१॥ 


बह प्राण बोला--मेरा अन्न-खाद्य पदाथं-क्या होगा 


. उन्होंने कहा-जो कुछ अन्न श्व से लेकर पत्तियों तक का है, वह ही 







इस प्राण का अन्न है। निश्चय से प्राण का अन नाम प्रसिद्ध है। 
निश्चय ऐसा जानने वाले के समीप कुछ भी अखाद्य पदा्थ--नहीं 
-  होता। 

.._ स॒ होवाच कि में वासों भविष्यतीति ? आप इति होचु- 
: स्तस्माद्ा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्ट/न्चाद्धि; परिद्धति । 
. लम्धुकों ह वासो भवत्यनग्नो ह भव॒ति॥ २ ॥ 




















. वह प्राण बोला-मेरा बस्तर क्‍या होगा | उन्‍्हों ने उस + . _« 
... कहा-जल ही । इस कारण ही इस अन्न को खाता हुआ उपासक द 
..... पहले तथा भोजनाननन्‍्तर जल से परिधान करता है अन्न को जलन 


..._ से आचमन करके आच्छादित करता है। यह जल लम्भनरूप..... 


ा .. अवलम्भनरूप-बद्न हो जाता है। इससे प्राण नप् नहीं रहता। 









तद्वेतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रतये वेयाप्रपद्यायोक्‍तवो- 
.. बाच गर खो यद्यप्येनच्छुप्काय स्थाणवे ब्रयाज्जायेरन्नेवास्मिंछाखा 
'प्ररोहेयु! पलाशानीति ॥ ३ ॥ कम 








.. बह यह उपदेश सत्यकाम जाबाल ने व्यात्रपद के पुत्र... 





गौश्रुति को देकर कहा--यदि कोई गुरु यह उपदेश सूखे पेड़. 
. को कहे तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो आवें और पत्र फूट ह 
.. निकलें | यह प्राण बिद्या श्रद्धाविश्वासहीन मनुष्य को भी उपासक | 


. बनाने का सामथ्य रखती है। 


. अथ यदि महज्जिगमिषेत्‌ु । अमावस्यायां दीकिला 
पोणमास्यां रात्रों सर्वोषधस्प मनन्‍्ध दविमधुनोरुपमध्य ज्येष्ठाय 
अष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्धे सपातमवनयेत ॥४॥ 


ओर यदि महत्व को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात 
में दीक्षा लेकर उसी मास की रात में, सब ओषध नामक बूटी के 
रस को दधि और मधु के साथ घोटकर जेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा 


ऐसा कह कर अग्नि में घ्त का हवन करके ख्र्‌वे से लगा हुआ 
घबृत उस मन्थ में टपका देवे । 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हत्वा मन्धे सेपातमवनयेत। 
.. अतिष्ठाये स्वाहेत्यग्रावाज्यस्थ हुत्वा मन्धे संपातमबनयेत्‌ । सेपदे .. 
स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्‍धे संपातमघनयेत | आवतनाय 


_स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातमबनयेत | ५ | 


वसिष्ठाय स्वाहा कहकर घृत का हवन करे और शेष सन्‍्थ 
.. में डाले। ग्रतिष्ठाय स्वाहा कह कर अप्नि में घृत का हवन करे... 
... ओर शेष मन्‍्थ में डाले। ऐसे ही संपदे स्वाहा और आयतनाय है 


- स्वाहा कहकर कमे करे | 


अथ भ्रतिसृष्यांजलो मन्धमाधाय जपति । अमो नामा- _ 


.. स्थमा हि ते स्वेमिदं स हि ज्येष्टः अष्ठो राजा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड २े। 00 हर 
































रे ३१० पक एकादशोपनिषदू । 
नीति ॥ ६ ॥ 


होम के पश्चात्‌ अग्नि के पास जाकर, अंजलि में मन्थ 


४. । ... लेकर जप करे। हे परमेश्वर तू असीम--नांम वाला है; तेरा नाम 

.. अनन्त--है | निश्चय से तेरा यह सारा जगत्‌ अनन्त है। वह ही है 

. तू ज्यष्ठ है, श्रेष्ठ है, राजा है और स्वामी है। तू मुझे बढ़ाई, 
. जत्तमता, राज्य ओर स्वामित्व प्राप्त करा । में महान, सब श्रेष्ठ 


...... आदि हो जाऊं | 

.... अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति, तत्सवितुवृंणीमह 
इत्याचामति, वरयय देवस्थ भोजनमित्याचामति, ्रेष्ठं सवेधातम- 
मित्याचामति, तुर॑ भगर्य धीमहीति, सवे पिबति ॥७॥ 


..... स्थणिडले वा | वार्चयमोध्यसाह; स यदि ख्िये पश्येत्समृड्ध 
... कर्मेति विद्यात्‌ ॥७॥ क्‍ 


.. आचमन करे। हम उपासक उस सृष्टि कर्ता देव के दिये भोजन 
...._ को अज्ञीकार करते हैं। उसका दिया अन्न श्रेष्ठ है और सर्वपुष्टि 


. स मा ज्येष्ठ्य राज्यमाधिपत्य गमयतु | अहमेवेद॑ सवेमसा- 


निशिज्य कंस चमस वा पश्चादग्ने ३ संविशति चमणि वा हक 


.. तदन्तर निश्चय से आगे कहे मन्त्र को पढ़कर इस ऋचा से 


... प्रद है। हम भगवान्‌ के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं|. 
.._ अन्त में सारा मन्थ पी ले । तत्पश्वात्‌ कंसपात्र को और चमचे को. 
..._ धोकर रख देवे और आप अग्निकुण्ड के पीछे चर्मासन पर वा 
. भूमि पर बैठ जावे । वाणीको वशमें किये हुए निर्मय वहीं जप... 
.. करता हुआ सो जावे | वह उपासक यदि स्वप्त में स्त्री को देखेतो 


कह 
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लि 


. .... तदेष छोकः। यदा कस काम्पेष खत स्वपे 
.... पश्यति। समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्तनिदशने, तस्मिन्ख- 
. मनिदशने ॥६॥ क्‍ 








५. इसपर यह ह्छोक है। जब कास्य कममो' की उपासना में. 
ह स्वप्न में स्री को देखे तो बहां उस स्वप्न दर्शन में क यिसिद्ध 
ही जाने । 


द्वितीय खन्‍्ह समाप्त: ॥| 





तीसरा खण्ड | 


+... अतकेतुहरुिणेयः पंचालाना& सतितिमेयाय तशह 

_ अवाहणो जेबलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यलु हि भगत 
/ इति ॥१॥ का 
.. आंरुणि ऋषि का पुत्र, खेतकेतु पञ्नाल देश के ज्षत्रियों की. हक 
.. सभा में आया। उसको प्रवाहण जैवलि राजा ने कहा-हे कुमार |. 
.. क्या तुमे तेरे पिताने शिक्षा दी ? यह सुनने के अनन्तर उसने. 
उत्तर दिया--निश्चय से, भगवन्‌ ! उसने मुझे शिक्षा दी हे । 


.... वेत्थ यदितो5धि प्रजा: प्रयस्तीति न भगव इति वेत्थ यथा हे 
.. पुनरावतेन्ता३ इति न भगव इतिवेत्थ पथोर्दैवयानस्थ पितया- 
+ 'स्थि च व्यावतेना३ इति न भगव इति ॥२॥ मा 
....._ रांजाने कहा-हे शेतकेतु ! जैसे यहाँ से मर कर परलोक हे 
.. को प्रजाएँ जाती हैं वह तू जानता है ? उसने कहा--भगवन्‌ !. 





















डर ३१२ के, .. एकादशोपानिषद्‌ |. 


के अली "पक्‍नकननन-मममतथ+2कमरतन«कस्ती, 








3. मत कीनलल+लन कप ८ एप नीग ताक ०4 +०+ न अत हिगग 


.. मैं नहीं जानता । राजाने कहा--जैसे जीव फिर जन्म में आते हैं. 

.. वह तू जानता है? उसने उत्तर दिया-“भगवन्‌ « मैं नहीं जानता 

१ .._शाजा ने कहा--देवयान के और पिठ्याण के मार्गा' की भिन्नताकी 
.. तू जानता है ? उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ | में नहीं जानता । 


वेल्थ यथासौ लोको न. संपूर्यता ३ इति न भगव इति 


.. वेत्य यथा पश्चम्यामाहतावापः पुरुषबचसो मवन्तीति नेव 
..... भगव इति ॥३े॥ 


फिर राजाने कहा--जैसे यह लोक अर्थात्‌ परलोक जीवों 
से नहीं भरता बह तू जानता है उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ - में 
नहीं' जानता । राजाने कहा--जैसे पाँचवीं आहुति में हवन 


किया हुआ जल पुरुष के बचन का हो जाता है, गर्भाधान में जैसे 


पुरुषाकृति बन जाती है बह तू जानता है ? उसने उत्तर द्या-- 


. भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता । | 
। अथालु किमलुशिष्टोज्वोचथाः । यो दीमानि न विद्यात्‌ 
.... कय सोष्लुशिष्टो झुबीतेति । स हायस्तः पितुरदूधुमेयाय ते... 
..... होवाचाओ्नलुशिष्य वाब किल मा भगवानब्रवीदनुत्वाइशि- 
बनती रे 
..._:. तदन्तर फिर राजाने कहा--अपने आपको आप केसे . क्‍ 
.... सुशिक्षित कहते हैं। जो मनुष्य इन प्रश्नों को नहीं जानता, कसे. 
..._ वह अपने आपको सुशिक्षित कहे । वह खवेतकेतु श्रवाहण राजा स | 
..._ परास्त होकर अपने पिता के स्थान पर चला आया ओर पिता... 
के गों बोल्ञा--भगवन ! बिना शिक्षा दिये ही मुक को कहा, कि तुके 
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«.. पश्च मां राजन्यबन्धु! प्रश्नानप्राक्षीत्तेयं नेकंचनाशक.... 
.... विवक्‍्तुमिति स होवाच यथा मा तव॑ तदेतानवदों यथाहमेषां..._ 
...ने#चन वेद यद्यहमिमा न वेदिष्ये कथं ते नावक््यमिति ॥५॥ 
रे राजन्य बन्धु-क्षत्रिय भाई ने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे परन्तु 

४ उनमें से एक को भी में कहने में नहीं समर्थ हो सका | वह 
आरुणि बोला--जैसे मुझ को तूने वे ये प्रश्न कहे में भी उनमें से 

एक के उत्तर को नहीं जानता । यदि इनको जानता होता तो केसे 
तुमे न उत्तर देता । 

.. सह गोतमो राशोडड्मेयाय | तस्मे ह ग्राप्तायाहोंचकार | _ 
... स ह प्रातः सभाग उदेयाय | त॑ होवाच-मालुषस्थ भगवन्‌ 

# गोतम ! वित्तस्थ वर बृणीया इति । स होवाच-तवैव राजन ! 
मालुषे वित्तम्‌ | यामेव कुमारस्थान्ते वाचममाषथास्ता मेव में _ 
ब्रहीति ॥| क्‍ रे 
.._... वह आरुणि गोतम पुत्र से प्रश्न सुनकर उनका ज्ञान आप्र.. 
.. करने के लिये उस राजा के स्थान पर चला आया । उसको राजा... 








.... ने उस आये हुये की पूजा की । बह गोतम आतः काल सभागत 
|... राजा के पास आया। उसको राजा ने कहा-हे पूज्य गौतम |. 
|... मनुष्यसम्बन्धों घन के बर को तू मांग । गोतम ने कहा--राजन्‌ ! 


तेरा ही सानुष घन हो। वह मुमे नहीं चाहिये। परन्तु तूनेजो... 
| वाणी मेरे पुत्र कुमार के समीप कही थी वह ही मुझे तू कह।... । 
..._ सह कृच्छीबभूव त० है चिर॑ वसेत्याज्ञापांचार 
+ ते» होवाच यथा मा ते गोतमावदों यथेये नप्राक्‌ स्वतः... 






एकादशोपनिषद्‌ । 




















.. पुरा विद्या ब्राह्मणानाच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु जत्रियस्येव 
... प्रशासनमभूदिति तस्मे होवाच ॥७॥ रा 
रा, गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा दुखी हो गया। परन्तु. 

......_ सोच विचार कर उसने उसको आज्ञा दी कि तू चिरकाल तक |, 
_बृत धारण करके यहां रह । नियत समय पर राजा ने उसे कहा-- 
. जेसे, हे गौतम ! मुझको तूने कहा, में वह विद्या तुकको देने को 

समुद्यत हूँ । परन्तु बह विद्या, पूवकाल में, तुक से पहले ब्राह्मणों . 

को नहीं प्राप्त होती थी । उससे सारे देशों में ज्ञत्रियों का ही इस 
पर अधिकार था; यह महिमा बताकर उसको राजा बोला । 


पर 


तृत्तीय खन्‍्ड समाप्तः ॥ 








चोथा खण्ड । की 
...' असो वाव लोको गोतमाग्निस्तस्पादित्य एवं समिद्र- 8 . 
....._ श्मयो धूमोर्टरचिबनन्द्रमा अंगारा नक्षात्राणि विस्फुलिंगा॥१ै॥ 
..... तसिमन्नेतस्मिन्नम्नो देवा भ्रद्धां जुद्दति तस्या आहुतेः सोमो.. 
...._ राजा संमवति ॥२॥ पर 
. ह्‌ गौतम ! बह प्रकांशमय लोक ही अप्मि है, उस अप्नि की 


० सूर्य ही समिधा है। उसका धूआं सूर्य की किरणों हैं | दिन उसकी... ः ल्‍ 








है, चन्द्रमा उसका अंगारा है, उसकी चिनगारियां नक्षत्र. # 
देवज्ञोक इस अग्नि में श्रद्धा को चरु बना कर होस करते... 
स से मनुष्य के मन में सोम राजा उत्पन्न। . 






छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड ५।. ३१५ 


जि चलता दी पक रे >ी बे हद (8 भा आज जन आम हा हा छा टी पर 


होता है, युलोक का सम्पूर्स व्यापार परमेश्वर के नियम में एक. 
.._महान्‌ हवन है । यह यज्ञ श्रद्धा से ही समझ में आता हैं| 
2 चतुर्थ खन्‍्ड समाप्त; ॥। 


पांचवां खण्ड । रु 
प्जन्यो वाव गोतमाग्निस्तस्थ वायुरेव समिदर्श् घूमो. 


धुद्चिरशनिरंगारा हादुनयो विस्फुलिंगा: ॥ १ ॥ तसर्मि- 


भेतस्मिन्नग्नो देवाः सोम राजानं जुहति | तस्या आहते 
सम्भवति ॥ २॥ क्‍ 


गौतम ! मेघ ही अग्नि है। उसकी वायु ही समिधा है 


उसका धूआं मेघ है, बिजली उसकी शिखा है, गिरने बाली 
. बिजली उसका अंगारा है, गजनाएं उसकी चिनगारियां हैं। उस 


आग्त भे देवजन सोस राजा को आह्यान करते हैं, वर्षा के... 


“लिये भगवान्‌ के आगे प्राथना करते हैं | उस प्रार्थना की आहुति 


... से बर्षा होती है। 


पजञ्चम खण्ड समाप्तः ॥ 


न्‍सलत५७++»०+3क ०» मनप, 


छठा खण्ड | द रा 

......_ पृथिवी वावगोतमाग्निस्तस्था: संवत्सर एवं समिदाकाशे क्‍ का 
ः : बसी रात्रिरचिदिशोंड्गारा अवांन्तरदिशो विस्फुलिंगाः || १ प 
है तरिमन्नेतसर्मिन्नग्नो देवां वषे जुल्नात | तस्या आहुतेरनन सम्म- । | 












 चभशहः का एकादशोपनिषद्‌ |. बीज 


७७४] तक हलक, ७» जी बगीत लकी लीड औीक वरीक 








.._ कुएंड है। ब्ष-काल-ही उसकी समिधा है। आकाश उसका घूआं 






का ही समिधा है, परोपकार रूप आग्न प्रचएण्ड करने का इंन्धन है। 
| .. आशण उसका वूआ है, जिहा उसकी ज्वाला है, नेत्र उसके अंगार 
ः ० । ० हें ओर श्रोत्र उसकी चिनगा रियां हे | उस इस अग्नि में देवजन 
..... अन्न को चरु बना कर हवन करते हैं, उस आहुति से रेतम 
.. उन होताहै। 8 कम 


गोतस ! प्रथिवी ही अग्नि है, परोपकार रूप यज्ञ का 


है, रात्रि उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हें और विदिशाएं 
. उसकी चिनगारियां हैं । उस अग्नि में देवज्न वर्षा को 
आह्वान करते हैं, उस आहुति से रेतस उत्पन्न होता है। पुण्यो- 
. पाज॑न का स्थान होने से भूमि यज्ञ की अग्नि है। क्‍ 
हा पष्ठमण खए्ड सम्राप्त: ॥ 





सातवा खण्ड 


.... पुरुषों वाव गोतमाग्निस्तस्थ वागेव समित्राणो धृमो 
 जिह्ाचिश्चत्तुरंगाराः श्रोत्रेविस्फुलिगा। ॥ १ ॥ तस्मिन्ने-* 
. तसिन्नग्नों देवा अन्‍्ने जुद्दति | तस्या आहुते रेतः 


हैं गीतम ! पुरुष ही अग्नि है, यज्ञ स्थान है। उसकी वाणी 















पल रे सप्तम खन्‍्ड समाप्तः ॥ कि किक 3 


न्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ४ खण्ड ८।.. क्‍ हुए. 
आठवां खण्ड ! 

...._योषा वाव गोतमाग्निस्तस्था उपस्थ एवं समिधदुप- 
 मन्त्रयते स धूमों योनिरचियेदन्तः करोति तेड्ज्ञारा अमिनन्दा _ 


.. विस्फुलिंगाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिकनों देवा रेतो जुहति 
तस्या आहुतेगभे! समवति ॥२॥ 


हे गौतम ! स्त्री ही गृहस्थ धर्म में अग्नि है। उसके संयोग 


से संसार का यज्ञ कम होता है पत्नियों में पत्ति लोग सन्तान _ 
.. का कारण स्थापन करते हैं | उसी से गभ होता हैं| सन्तान 
दान से स्त्री का जीवन भी यज्ञस्वरुप ही है। 





अष्टम खन्‍्ड समाप्तः ॥ 
नवा खण्ड 


क्‍ इति तु पश्चम्यामाहुतावाषः पुरुषबंचसों भवन्तीति से _ 
 उस्बाबतों गर्भों दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ 
 जायते ॥१॥ क्‍ 


ऐसे पांचवीं आहुति में जल-रेतस-पुरुष बाची होता है। 


... यह एक प्रश्न का उत्तर हुआ | वह उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ 


-दूस अथवा नक सास तक माता के उदर में सोकर जब समय 
.. होता है तब उतपन्‍न होजाता है।... रा 
.. स जातो यावदायुष॑ जीव॒ति | त॑ प्रेत दिश्मितोझनय _ * 
. एवं हरन्ति | यत एवेतों यतः संभूतों भवति ॥२॥ 
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..... बह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तब तक जीता है 
.. अल्‍ब्त में जब वह मर जाता है तो उस मरे हुए को यहांसे ४ 
... ( अग्रियां ही ) ईश्वरीय शक्तियां ही नियत निर्दिष्ट स्थान को ले 
..._ जाती हैं । जिसकी प्रेरणा से जीब आया था, जिस शक्ति से वह 
.. उत्पन्न होता है, उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता है। 


,हटीरिकि. 


नवप्त स़रड सम्ताप्तः ।॥। 





दसवां खण्ड 


.. तद्य इत्य॑ बिदुर्ये चेमेरणये श्रद्धा तप हत्युपासते तेडचि- 
.... पमभिसंभवन्‍्त्यचिषोहूरह्य आपूर्यमाणपक्तमापूयमाणपत्ता- , 
... द्यान्पइटकेति मासाश्स्तान्‌ ॥१॥ मसेम्यः संबत्सरूे 
.... संवत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रम्स चन्द्रमसो विद्युत तत्पुर्योड-. ६ 
.. मानवः स एनान्जनह्य गमयत्येष देवयानः पन्‍्या इति॥श॥ .. #.. 
....._ वेजो इस प्रकार भगवान्‌ के नियम को जानते हैं और बन... 
हे में श्रद्मा तप में रत रहते हैं वे ज्योति में जाते हें। ज्योति 

... दिन में, दिन से शुक्लपक्ष में, शुक्ल॒पत्ष से जो छः मास सूय 

५ उत्तर को जाता है उनको, मासों से वर्ष को, वर्ष से आदित्य... 
_ को, आदित्य से चन्द्र को और उसके उपरान्त विद्युत्‌ सहश 
धाम को जाते है । वह तेजोमय पुरुष अमानव है, मनुष्य नहीं. ये. 
है, वह परम प्रकाशमय पुरुष इन उपासकों को बह्म में ले जाता है; 














छान्दोग्योपनिषद्‌ ग्रपाठक ५ खण्ड श्व् क्‍ हर ३१९ 
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क्‍ अथ य इसे गम हृष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते पूमममि- 
सभवन्ति धूमाद्वात्रि रात्रेरपरपत्तमपरपक्ञाद्याखडदक्तिणेति- 


 मासाश्स्तान्नते संवत्सरमभिग्राप्लुवन्ति ॥|३॥ 


ओर जो ये उपासक लोग गआाम में रह कर सकाम कम 


5. 


.. करते हैं बेदिकियज्ञ और कूआ, ताल्लाबआदि बनवाते तथा 


दान करते हैं वे मर कर धूए' के समान सूक्ष्मशरीर में रहते हैं। .. 


उसस रात्रि को, रात्रि से क्ृष्णपक्ष को, ऋष्णपत्ष से जो छ 


भास सूथ दक्षिण को जाता है उन मासों को प्राप्त हैं। परन्तु. 


. सकामक्स करने वाले ये उपासक वर्ष को नहीं प्राप्त होतें। 
 सकाम कम से सदा प्रकाशमान रहने बाले लोक को जीव 


&” नहीं जाते । 


मासेभ्यः पितलोक॑ पिवलोकादाकाशम 'काशाबन्द्रम- 
समेष सोमो राजा तहेवानामन्न त॑ देवा मत्षयन्ति ॥४॥ 


मासों से पिहलोक को, पिठृत्लोक से आकाश को, आकाश से. 


चन्द्रमा को भ्राप्त होते हैं | यह ही सोम राजा है; यहां ही 


 कसफल देने वाला इश्वर प्रियस्वरूप राजता है। वह देवों का 


हे _ अन्न, भोग विधान करता है। उसी कर्मफल को देब भोगते हैं | 
तस्मिन्यावत्सपातमुप्त्वाओ्यैतमेवाध्वान॑ पुननिवर्तस्ते 


...._ यथ॑तमाकाशमाकाशादायुम, वायुभूंखा धूमो भवति, धूमो रा 
। ऊ 7 भत्वाउम्र भवति ॥ ५ ॥ पा 


उस चन्द्रल्ोक में जितने वर्ष की नियति हो नियति तबतक रह... 


(कर फिर इसी ही मार्ग को पीछे लौट आते है। जैसे इस आकाश. 























0 इ२७ | - पएकादशोपनिषेदू । 
..._ को, अकाश से वायु को । वायु होकर धूम्र होता है। धूम्र होकर ड 
...._ बादल बनता है । क्‍ 
...... अर मृत्वा मेषरो भवति, मेबों भूल्वा प्रवति | त हृह 
....... त्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेष्तो वे. 
॥/ खलु दुनिष्प्रतरम, यो यो ब्न्नमृत्ति, यो रेतः सिचति तदू- 
.......  भूय एवं भवति॥ ६ ॥ 
.... बादल बन कर मेघ होजाता है; मेघ होकर बरसता 
...._ है। अनन्तर यहां वे चावलादि धान्‍्य ओषधियां वनस्पतियां तिल _ 
.... डड़द आदि उसज्न होते हैं। निश्रय से इससे निकलना कठिन है, . 
:.. क्योंकि अन्न में जीवन है । जो जो मलुष्य अन्न को खाता है 
.... ओर जो रेतस्‌ सींचता है उस से दुबारा ही गर्भ हो जाता है, गर्भ. 
...._ ही चन्द्र से लौटते प्राणी के जन्म का स्थान है। और वह गर्भ 
.... अन्न से उसन्न हुए रेतस से बनता है। हक क्‍ 
..... तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 





... य हह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां योनि मापथेरन्‌ 
रा. श्रयोनि वा स्करयोनि वा चांडाल योनि वा ॥ ७ ॥ 





.._ शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ जन्म को पाते हैं; जेसे ब्राह्मगजन्म 












.... योनिमाप्ेसजआाह्णयोनि वा ज्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ..]. 


वे जो इस लोक में शुभ आचरण, वाले हैं तत्काल ही उस बा 


को, ज्षत्रियजन्म को तथा वेश्यजन्म को । यहां बेश्य में ही चौथा. 


छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ प्रपाठक्त ५ खण्ड १०।.. ३२१ 


. के जन्‍म को सूकर के जन्म को तथा चाण्डाल-महापापी-के 
जन्म को । 


.... अथेतयोः पथोने कतरेश च न तानीमानि क्ुद्राणय- 
सक्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति | जायस्व श्रियस्वेयेततृतीय स्था- 
नम्‌ । तेनासो लोको न सपूर्यते, तस्माज्जुगुप्सेत । तदेष 
श्लोक! ॥ ८ | हे 

ओर जो जीव इन दोनों मागो' में से किसी भी मागसे _ 
नहीं जाते वे ये क्ुद्र बार बार मरने जन्मने वाले जीब हैं। यह 
तीसरा स्थान है जो-जन्मो-और मरो इस नाम से प्रसिद्ध है। इससे 
लोक नहीं भरने पाता | 


स्तेनो हिरणयस्य सुरां पिबेश्व गुरोस्तत्पमावसन्‌। बल्महा 
चेते पतन्ति चल्वारः पश्चमश्चाचरंस्तेरित ॥ ६ | 


सोने का चोर, मद्रिपान करने वाला, गुरु की शय्या 
. पर रहने वाला-गुरु पल्निभोगी, ब्राह्मण को मारने वाल्ला ये चार _ 


ओर पांचवां उन चांरो के साथ रहने वाला ये पांच जीने और .. 


मरने में गिरते हैं।.._ मा 

अथ ह य एतानेव पग्चाग्नीन वेद नस है तेरप्याचर- 
न्याप्मना लिप्यते, शुद्ध पूतः पुण्यलोकों भवति, य एवं वेद... 
यणबवेद॥ १० "| । 


ओर जो उपासक क्‍ इन पांच अग्नियों को ऐसे जानता है; क्‍ 


पूर्वोक्तविधि से समभता है बह ज्ञानी उपासक उन महावापियों 









| ३२२ डा और एकादशोपनिषद्‌ । 





... के साथ रहता हुआ भी पाप से नहीं लिप्त होता जो डपासक 
...._ इस सम को ऐसे जानता है वह शुद्ध पवित्र होकर उत्तम लोक- 
. वान्‌ हो जाता है। 











दश्म खन्‍्ड समातर ॥ 


















गारहवां खण्ड 


प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिन्द्रधम्नो 
भालवेयो जनः शाकेराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्रिस्ते हैते महा- 
शाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा०सां चक्रः को तु आत्मा 
कि ब्रक्मेति ॥१॥ 
द जउपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषि का पुत्र सत्ययज्ञ, 
भान्नवि का पुत्र इन्द्रयुम्न शकराक्ष द। पुत्र जन ओर अश्वतराखि 
का पुत्र बुडिल, वे ये बड़ी शालाओं वाले और महाज्ञानी मिल 
.... कर विचारने लगे। हमारा आत्मा कोन है? ब्रह्म क्या वस्तु है 








.. हाम्याजसु |... क्‍ रे 
.. उन्होंने निश्चय किया कि यह प्रसिद्ध अरुणवंशीय उद्दालक 

... ऋषि ही, इस समय इस विश्व में विद्यमान आत्मा को जानता 
. है। अब हम भगवन्तो | उसके पास चलें। वे उसके पास गये। 
है सैपादयांचकार प्रक््यन्ति मामिमे महाशाला महा- 


















... ते ह संपादयांचक्ररदालको वै भगवन्तोज्यमारुणः |. 
... संप्रतीममात्मान वेश्वानरमध्येति १९ हन्ताभ्यागच्छामेति त&.. |. 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌प्रपांठक ५ खंड ११। क्‍ श्र३ 


श्रोत्रियास्तेम्यो न सर्वभिव ग्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमम्यनुशा- हे 


सानीति ॥३॥ 
... उन समागत बिद्वानों को देख कर उसने निश्चय किया कि 


थे महाशाला वाले, महाज्ञानी मुझ से प्रश्न पूछेंगे। उनके उत्तरों.. 
के लिये में सबे प्रकार से नहीं समर्थ होऊंगा | इस कारण में... 
उनको अन्य उत्तरदाता बताऊं | 
होवाचाश्रपतियें मगवन्तोय केकयः संग्रतोममात्मान 
वेश्वानरमध्येति १०» हन्ताम्यागच्छामेति १» हाम्याजस्मु)४॥ 
उद्दलक ने उनको कहा--भगवन्‌ ! यह केकय का पुत्र 
अम्रपति ही इस समय वेधानरं आत्मा को जानता है। अब 
उसके पास चलें। वे उसके पास गये । 
तेम्यो ह प्राप्तेभ्यः पथगहांणि कारयांचकार सह... 
प्रातः संजिहान उवाच न में स्तेनो जनपदे न कदयों न. 
मधपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वेरिणी कुत यक्यमाणो 
वे भगवन्तोषहमस्मि यावदेकेकस्मा ऋतिज धने दास्यामि 
 ताबड्रगवड्भयों दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥५॥ ; 
उस अश्वपति राजा ने उन आये हुए विद्वानों की प्रथकू 
: प्रथक्‌ पूजा करबाई वह प्रातःकाज्न उठकर उनके पास गया... 
. और बोला--मेरे देश में न चोर है, न कोई कृपण है, न. 
. मदिरि पीने वाला है, न कोई अम्निहोत्र रहित है, न कोई... 
 अपडद है, न कोई व्यमिचारी है ओर जब कोई भी पुरुष व्यभि- 
है . चारी नहीं तो स्त्री व्यभिचारिणी कहां से हो। ऐसे पुण्यदेश भें 






















7 इस हि एकादशोपनिषद्‌ । 


व आम भी न आता ## हब ही 


बनिए। जितना एक एक ऋत्विज को धन में दंगा उतना 

 छतना ही पूृज्यवरों को दू'गा। आप मेरे स्थान में रहिए । 

मी होचुर्येन हेवार्थेन पुरुषश्नरेत्त०हैव वर्देदात्मानमेषेम 
....  वेधानर* संग्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥६॥ 


पास जाय बह ही कहे तो अच्छा है। हमारा प्रयोजन दक्षिणा 
लेना नहीं है । इस विश्व में विद्यमान आत्मा को आप इस समय 
जानते हैं। बह ज्ञान ही हमें बताइए | 

तान्होवाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणयः 
पू्वाह्दे प्रतिचक्रामिरे तान्हानुपनीयेवैतदवाच ॥७॥ 

बह उनको बोला--ऋल ग्रातःकाल आपको में उपदेश द'गा। 


... वे समिधा हाथ में लिये अगले दिन सवेरे उसके पास गये। 


। उसने उनको विना उपनयन किये यह कहा। 
हा. एकादशों खएड समाप्तः ॥। 


बारहवा खण्ड; ॥ 


हे पूज्यवरों ! में यज्ञकरने वाला हूँ। आप उसमें ऋत्विज 


वे उसे* बोले--हे राजन्‌ ! जिस प्रयोजन से पुरुष किसी के _ 


....._ ओपमन्यव क॑ त्यमात्मानमुपास्म इति ! दिवमेव भगवों.. 
- . राजन्निति होवाच | एप वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरों ये वमा-. # 
. त्माममुपास्से.। तस्मात्तव तमासुत कुले दृश्यते ॥ १॥ 











रॉ 








छ/न्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड १२ । इर6- 


हे ओपसन्यव ! तू किस आत्मा की छपांसना करता है; 
तेरी आत्मा के विषय में केसी धारणा है ? उसने उत्तर दिया 
. है भगवन ! राजन ! प्रकाशमय की ही में उपासना करता हैँ | 
. राजा ने कहा--निश्चय यह झुश्श]्रकाशमय आत्मा विश्व में 
विद्यमान है जिस आत्मा की तू उपासना करता है इसी ह 
कारण तेरे कुल में रस, अच्छे रस ओर उत्तमरस दीखते हैं | 


अत्स्यज्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्थ 
ब्रह्मचस कुले य एतमेवमात्मान वेश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष 
आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यधन्मां नागमिष्य 

|. इति॥ २॥ क्‍ 
# तू उस स्वादु अन्न को परमेश्वर के आशीर्वाद से खाता 
है, प्रिययर्ग को देखता है। जो मनुष्य इस वैश्वानर आत्मा 
को ऐसे उपासना करता है वह भी, उसके अर्शीवाद से स्वादु 
अन्न को खाता है ओर प्रियवर्ग को देखता है। उसके कुल में... 
ब्रह्मतेज होता है । अश्वपति ने कहा-परन्तु यह आत्मा को. ड़ 
सिर है; ऊंचा एकांशी भाब है। तेरा सिर गिर जाता यदि तू... 
मरे पास न आता। द 
द्वाशश खण्ड समाप्त: ॥ 


तेरहवां खण्ड | ऐप 
... अथ होवाच सत्ययहों पोलुषि ग्राचीनयोग्य के खमा- 
_ रमानसुपास्स इत्यादित्यमेव भगवों राजज्निंति होवाचैष व विश्व 









.. ३२९६... एकादशौपनिषद्‌ | 


"३. ध्् कल 


.. रूप आत्मा वेश्वानरों ये त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्तव बहु 






.... विश्वरूप कुले दृश्यते ॥ १ ॥ 
... फिर वह सत्ययज्ञपोलुषि को बोला-हे प्राचीनयोग्य ! तू किस 
आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-हे भगवन्‌ राजन ! 


 आदित्यवण को ही मे उपासना करता हूं राजा ने कहा-जिस 


दर 
आत्मा की तू उपासना करता है वह यह ही विश्वरूप-विश्व का 
प्रकाशक-आत्मा वेश्वानर है। इस कारण उसी के आर्शीवाद से 
तेरे कुल में बहुत नान्ारूप से भोग्य पदाथे दोखते हैं । 


प्रवृतोश्चतरीरथोदासीनिष्कोज्स्यन्न॑ पश्यसिप्रियमत्त्यन्न॑... “ 
| पश्यति प्रिय सवत्यस्य ब्रह्मव्चस कुले य एतृसवग्तात्मान बेश्वा- हि पे 
_नसम॒ुपास्ते चक्तुड्ठेतदात्मन इति होवाचान्धो5्मविष्यध्न्मां नाग- 


का _ मिष्य इति ॥ २॥ 





उसी के अनुग्रह से तेरे पास अश्वतरीयुक्त रथ है, दासी 


..._ सहित हार विद्यमान है और तू अन्न को खाता है, प्रियजनों को 
. देखता है। जो इस ही वेश्वानर आत्मा को उपासना करता है बह 
..._ भी अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है और उसके कुल में 
रा - बद्यतेज होता है । अश्वपति ने कहा--परन्‍्तु यह आत्मा का नेत्र है 









... एकांश है परल्तु ज्ञानमय भाष है । तू अन्धा होजाता जोप्रमुका... 


हा .. अखरड स्वरूप जानने के लिये मेरे पास न आता । 


... त्रयोदंश खण्ड समाप्त ॥ का ड़ 





















पु ' गर ." 


__  छान्दोग्योपनिषद्‌ ग्रपाठक श खण्ड १४.. ३२७... 


४0 शेशोकंकंआ % अटल, हरी रहता थ अटाक बम ४४00४४७७७तश ० म भन्यकी नकली ट/0-87 2०० जा 2 लकक 5 कटी डरा लक वन करके जनक हज डट" आला ओला 


07 5 चोदहांखयड | 
“5. होवाचेन्द्रदयम्न द भालुवेयम्‌ | वेयाप्रपद् |! के त्वमा- 


_ स्मनमुपास्स इति । बायुभेव भगवों राजन्निति होवाच | एप बे... 
.... प्ृथकत्मांत्मा वैशानरों ये तमात्मानमुपास्स । दस्माचां प्रथूम- 
.._ लय आयन्ति प्ृथप्रथश्रेणयोब्नुयन्ति ॥॥॥ |... 


.. तत्पश्चात्‌ उसने इन्द्रयुम्न भाल्ववेय को कहा-वेयाधपत् ! 
तू किस आत्मा को उपासता है ? बह बोला-हे भगवन राजन |... 
वायु को ही मैं आराघता हूँ; प्राणरूप परमेश्वर को मैं उपासता | 
है। राजा ने कहा-जिस आत्मा को तू आरात्रता है बह यह ही 
प्रथगबत्मा-सवेत्र विद्यमान-वैशानर आत्मा है। उसी के अनुप्ह 
से तेरे पास नाना भेंटें आती हैं और नानारथश्रेणियां तेरे पीछे 
चलती हैं | जय कै 
अत्स्यन्न पश्यसि प्रियम्‌ । अच््यन्न पश्यति प्रियें भवत्य- 
स्य बह्मवचस कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानस्म॒पास्ते | आण- 
सत्वेष आत्मन इति होवाच | आशस्त उदक्रमिष्यथन्मां नाग- 
मिष्य इति॥॥........ हक 
उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है और प्रियजनों पे 
को देखता है जो इस प्राणस्वरूप, वैश्वानर आत्मा को ऐसे उपा- 


सता है वह भी अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है 
उसके कुल में अह्मतेज होता है अश्वपति ने कहा-यह आत्मा का... 
प्राण है। तेरा प्राण देह से बाहर निकल जाता है यदि भगवान्‌... 


का अखरडरूप जानने के लिये तू मेरे पास न आता। 
........ चतुदंश खण्ड समाप्त... 








एकादशोपमिषद्‌ । 


आते, # अली लीक हक नी 


पन्द्रहवां खण्ड । 


अथ होवाच जन शाकेराक्ष्य ! के ल्वमात्मानमुपास्स 
..... इति $ आकाशमेव भगवों राजन्निति होवाच | एप वे बहुल 
.... आत्मा वेश्वानरों ये वमात्मानमुपास्से । तस्मार्व बहुलोबसि 
..... ग्रजया च धनेन च ॥१॥ अत्स्यन्न पश्यसि प्रियम्‌ | अच्चन्ने 
.....  पश्यति ग्रियं भवत्यर्थ ब्ह्मवचर्स छुले य एतमेकमात्मानं 
....  वेश्वानसम॒पास्ते । संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच । सन्देहस्ते 
..... व्यशीयत्रन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 


फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने बताया में निराकार 


रे 


. ईश्वर की उपासना करता हू'। तब राजा ने कहा-यह बहुल- 


.... अनन्त--संज्ञक वैशानर आत्मा है। उसका अनुम्रह है तू प्रजा * 


... और धन से विस्ठृत है। परन्तु यह आत्मा का मध्य भाग है 


... धघड़ है। तेरा घड़ छिन्नछिन्न हो जाता यदि तू अखण्ड भगवान्‌ पक 


... को जानने के लिए मेरे पास न आता। 


पर्रहवां खण्द समाप्त ॥ । 


सोलहवां खण्ड | 


अथ होवाच-बुडिलभाश्वतराश्विम्‌ | वैयाप्रपद्य | के _ हा 


। रा ५ _ल्वमात्मानमुपास्स इति ? अप एवं भगवो राजन्रिति होवाच .. 
. एप वे रगिरात्मा वैश्वानरों ये लमात्मानमुपास्से | तस्माले... 
.. रयिमान्पुष्टि मानसि ॥१॥ अत्स्यन्ने पश्यसि प्रियम्‌ | अत्यन्त." 

यें भवत्यस्थ ब्ह्मनचस कुले य एतमेबमात्मानं वैश्या- ._ 















नर मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मत इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 
त्स्यचचन्मां नागमिष्य इति ॥३२॥ हे 
फिर उसने बुडिल्, आश्वतराश्वि को कहा हे वेयाध्रपद तू! 
.. किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-जल में रहने... 
. बाले की । राजा ने कहा-यह रयिधन-संज्ञक वेश्वानर आत्मा है। । 
. उसकी कृपा से तू रयिमान्‌ ओर पुष्टिसान्‌ है परन्तु यह आत्मा... 
की बस्ति है, उदरस्थ जलाशय है; ब्रह्म का सबस्वरूप - नहीं है। 
तेरी बस्ति भेदन हो जाती यदि तू सवस्वरूप जानने के लिए... 
मेरे पास न आता | हक 
कक) खोलहवां खण्ड समाप्त: ॥ 
सप्रहर्वां खण्ड 
....._ अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम के लमात्मानमुपास्स 
. इति पृथिवीमेत्र भगवो राजन्निति होवाचेष वे अतिष्ठात्मा 


,..वैश्वानरों थे लमात्मानमुपास्ते तस्माच॑ प्रतिष्ठितोड्सि श्रजया च_ 


.. पशुमिश्र ॥ १ ॥ अत्स्यन्त पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यतिप्रियम 
... वत्यस्प अह्यवचेस कुले य एतमेबमात्मान वैश्वानसम॒ुपास्ते | पादो._ 
... ्वेतावात्मन इति होवाच । पादो ते व्यम्लास्थेतां यन्‍्मां नाग- अ हा 
.. मिष्य इति॥ २॥ क्‍ हर हे 
॥॒ तदनन्तर राजा ने उद्दालक आरुणि को कहा-हे गोतम |. 
५ यूं किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-पएथिवी की 
रा ._ राजाने कहा-यह प्रतिष्ठा-स्थिति-संशक आत्मा है । उसके प्रसाद सेही .._ 
























एकादशोपनिषद । 





..... तृप्रज्ञा से, पशुओं से प्रतिष्ठित है। परन्तु प्थिबी, आत्मा के दो 
... पांव हैं। इससे आत्मा की महिमा जानी जाती है। तेरे दोनों 
..... पांव शिथिल हो जाते, यदि तू सवस्वरूप को जानने के लिये 
.. मेरे पास न आता। क्‍ हा 
सतर हवां खन्‍्ड समाप्तः ॥ 





+ .. . /  अझठारहवां खण्ड | 
/ तान्होवाचेते वे खलु यूये प्रथगिवेभमात्मान वश्चानरं 
... विद्वाश्सोज्चमात्थ यस्तेतमेब॑आदेशमात्रमभिविमानमात्माने 
। वश्वानसम॒पास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भृतेषु सर्वेष्वात्मचब्न- 
. मत्ति ॥ १॥ पा 
। उन; उपासकों को राजा ने कहा-निश्चवय से आप सर्वत्र- 
..._'._ विद्यमान-आत्मा को भिन्‍न अंशों की भांति जानते हुए भी... 
..'. अन्न को खाते हैं; सुख से जीते हैं, सुख भोगते हैं | परन्तु जो. 
...._ उपासक इस सर्वाज्ञमय, सर्वत्र विद्यमान, बैश्वानर आत्मा को... 
..... ऐसे आराधता है बह सारे ल्ोकों में सारे प्रणियों में सब 
। 7 आत्माओं में, अन्न को खाता; सर्वत्र सुख भोगता है । 5 
लाल, किन तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्चव सुतेजाश्व- 
ए न्षु ना ि वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा संदेहों बहुलो बस्तिरेव रयिः 
रथिव्येव पदावुर एव वेद्लोमानि बहिहंदयय गाहपत्यों मनो- 
येपचन आस्यमाहवन्ीय। ॥ २ | ५ 








छान्दोग्योपनिषंदूं प्रपाठक ५ खेर्ड १८ । ३३१ 


उस ही इस अखण्ड, सवत्रविद्यमान आत्मा का अकाश ही. 














. है, अह्याण्ड की वायु-जीवन-शक्ति ही उसका प्राण है, अनन्त 
















मन है ओर आहवनीय अग्नि उसका मुख हैं। वह बैश्वानर 
. आत्मा, एके अखरणड है, सबंत्र विद्यमान है, प्रकाश स्वरूप है 
... स्वज्ञहै, अनन्त हैं, धनों का स्वासी है ओर निराकार है; तथा . 


यज्ञस्वरूप है | 
अठाग्हवाँ खन्‍्ड समाप्त; ॥ 


क्‍ उन्नीसबां खगड । क्‍ 
द तथधड्क्त प्रथममागच्छेत्तद़ों मीय& स यां प्रथमामाहति 
.. जुहयात्तां जुहययात्माणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ आगे .. 
.. तृप्यति चक्तुस्तृप्यति चक्तुषि तप्पत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये ृष्पति... 
.. धभ्योसस्‍्तप्यति दिवि स्तृप्यन्त्यां यक्रिच द्योश्चादित्यश्वा- 
... घितिष्ठतस्ततृप्यति तस्या नुतप्यति तस्यानुतप्ति तृप्यति अ्जया._ 
... पंशुभिरणाधेन तेजसा ब्रह्मनचेसेनेति ॥|२॥ हा 
,_-._ वह जो उपासक को भोजन मिले , बह ही होम की वस्तु है। 
.. बह जिस पहली आहति को हवन करे, उसको प्रणाय खाद्य... 
. ऐसा कह कर हवन करे। उस से प्राण तृप्त होता है।प्राण 


. सिर के समान है। चुलोक उसका सूर्डा है। विश्वरूप उसका नेत्र... 


व ही उसका घड़ है, धन सम्पत्ति ही उसकी बस्ति है, हा 
प्रथिवी ही उसके पांव हैं, वेदि ही उसकी छाती है, यज्ञकुश 
उसके लोम हैं, गाहपत्य अग्नि उसका हृदय है, दक्षिणग्ति उसका... 





कक 



























. हैदर... एकद्शोपनिषदू | क्‍ 
..... के मप्त होते नेत्र तृप्त होता है, नेत्र के ठृप्त होते सूब्य ठृप्त होता है।..' 
... सूर्य के तृप्त होते हुए प्रकाशमय लोक ठप्त होता है । प्रकाशभय 
.... लोक के ठप्त होते हुए जो कुछ द्योः और सूये के आश्रित है वह. 
...... तृप्त होता है । उसकी तृप्ति पर डपासक प्रजा से, भोग्य अन्न से, .._ 
.... तेज से और ब्रह्मप्रकाश से तृप्त होता है | वेश्वानर के उपासक 
..._ भोजन अमृतस्वरूप हो जाता है । 0 हक क्‍ हर 
० उल्मीसवों खण्ड समाप्तः ॥ ह ० ०78 








आम ......_ बरीसवां खण्ड। 
.... अथ यां द्वितीयां जुहयातां जुहुयाद्वानाय स्राहेति 
.. व्यानस्त॒प्यति ॥१॥ व्याने तप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति 
: अन्द्रमास्तप्यति चन्द्रमसि तप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिक्तु तृप्यन्तीषु 
......_यत्किच दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु- 
.... तृप्तितृप्यतिप्रजया पशुमिरनन्‍नायेन तेजसा अह्मवचसेनेति ॥२॥ «५ 
एम फिर जिस दूसरी आहुति को होम करे, उस समय उसको. 
..... व्यानाय स्वाहा ऐसा कह कर हवन करे । इस से व्यानशक्ति 
......  श्रवणशक्ति ठप्त होती है। व्यान के ठृप्त होने पर श्रोत्र ठप्त 
. 6  दता है। श्रोत्र के ठृप्त होने पर चन्द्रमा ठृप्त होता है | चन्द्रमा के 
. ए४. त॒प्त होने पर दिशाए ठृप्त होती हैं। उनके ठ॒प्त होने पर जो कुछ. 
|... दिशाओं के और चन्द्रमा के आश्रित है वह ठृप्त होता है। उसकी. _ 





वा खरद समाप्तता... । ः | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्र ५ खण्ड श१श।.. ३3३३... 


इककीसवां खण्ड | सा. 
त्थ यां ततीयां जुहुयातां जुहुयादपानाय खाहेत्यपा- 


... नस्तृष्यति ॥१॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम- 
है... पिस्तृप्यत्यम्नों तप्यति प्रथिवी तप्यति प्रृथिव्यां तप्यन्त्यां 


. यत्किच प्रथिवी चाम्रिश्चाधितिष्ठतस्ततप्यति तस्यानुतप्ति तप्यति 
, .प्रजया पशुभिरनन्‍नाचेन तेजसा बह्मवचेसेनेति॥ २॥ द 
क्‍ तद्ननन्‍्तर जिस तीसरी आहुति को हवन करे उसको अपा- 
... नाय स्वाहय कह कर हवन करे । इससे  आपान-बोलने की शक्ति 
..- तृप्त होती है। उसकी ठृप्ति पर वाणी तृप्त होती है। उसकी तृप्ति 
# पर अग्नि तप् होती है। अग्नि की तुप्ति पर प्रथिवी तप्न होती 
होती है । उसकी तप्ति पर जो कुछ प्रथिवी और अग्नि के आश्रित 

. है बह त॒प्त होता है । 
पाप द इककीसवां खश्ड समाप्तः ॥। 


ियननीत भे ऑििनीननन की ननान ना किन ललित ली धन पडर 


.....  बाईसवां खंड | की 
. अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय खाहेति, 
.. समानस्तृष्यति ॥ १ ॥ समाने तप्यति मनस्‍्तृप्यति, मनसि 
.. तृप्त पजन्यस्तृप्यति, पजन्ये तृप्यति विद्युत्तप्षति, विद्यति _ 

. तृप्यन्त्यां यरत्किच विद्युव्च पजन्यश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति 

. तस्‍्थानुतृप्ति तृख्यति प्रजया, पशुभिरन्नाधेन, तेजसा, अहाचे 
-ब रा  सेनेति।र॥ 











.. ३३४७... एकादशोपनिषदू | 


हा फिर जिस चोथी आहुति को हवन करे, समानाय स्वाहा 
.. कह कर हवन करे। इस से समान-मन की शक्ति तपफ़-शुद्धनहो 
... जाती है। उसकी दृप्ति पर मन शुद्ध होता है, फिर मेघ तद॒नन्‍्तर 
... बिजली ठप्त होती है। इस ठृप्ति पर जो कुछ मेघ और बिजली. 
.... के आश्रित है वह तृप्त होता है | क्‍ 
रा वाइसवाँ खन्ड समापतः ।। 





लितीलशनी निकालना 


तेइ्सवा खण्ड | 


अथ यां पंचमी जुहुयात्तां जुहयादुदानाय खाहेत्युदा- 

. नस्तृप्यति ॥१॥ उदाने तृप्यति लक तृप्यति, लचि तृप्यन्त्यां 
बायुस्तृप्यति, वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यति । आकाशे तप्यति 

.... यत्किच बायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्प्पति | तस्यानुतृप्ति. + 
.....  तृप्यति प्रजा, पशुमिस्त्नाधेन, तेजसा, अक्षवचसेनेति ॥॥॥ 
...- फिर जिस पांचबों आहुति को हवन करे, उदानाय स्वाहा... 
..... कह कर हवन करे। उससे उदान-शरीर की शक्ति-पुष्ट होती है। .. 
| कर उससे त्वचा, फिर वायु, फिर आकाश तृप्त होता है । रा 
मा तेईंसरवां खन्‍्ड समाप्त ॥ | । 
















 चोबीसवां खण्ड | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड २४ | 


.. जुह्ोति, तस्य सर्वे लोकेषु, सर्वेषु भ्रतेषु, सर्वेष्वात्मसु हुत .. 
भवति ॥ २॥ 


हू जो इस वेश्वानर उपासना को न जानता हुआ अग्नि- 


: होत्न करता है, उसका ऐसा मर्म, जेसे कोई अंगारों को दूर हटा-.. 
कर भस्म में हवन करे, उस जसा वह होता है। ओर जो उपासक 
. इस बेश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, .. 


उसका सारे लोको में, सारे ग्राणियों में ओर सब आत्माओं में . 


* हवन हो जाता है; उसको कुद् भी करना शेष नहीं रहता । ज्ञानी 


. का सर्वत्र ही हवन है । 

ह तथथेषीकातूजमग्नो प्रो प्रदूयेतिवरैहास्य सर्षे पाप्मानः 
# पग्रदूयन्ते य एतदेब विद्वानग्निहोत्रं जुहोति॥ ३ ॥ तस्मादु हैवे 
.. विद्ययपि चणडालायोच्हिश प्रयच्छेदात्मनि हेवास्य तद्ेश्वानरे 

.._ हत* स्यादिति तदेष श्लोक! ॥ ४ ॥ 

..... जसे मंज की रुइ आग में पड़ी हुई तुरंत भस्म हो जाती 

.. है इसी प्रकार वश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्नि- 
..होत्र करता है सारे पाप भस्म हो जाते हैं | इसलिए ऐसा जानने 

बाला यदि चाण्डाल को भी उच्छ्लिष्ट देवे तो इसका वह कर्म भी 


..._ बेश्वानर आंत्मा में ही हबन होजाता है। ऐसे जन के सारे कम 


.. अग्निहोत्र हो जाते हैं । वैश्वानर के उपासक के सर्वकर्स भगवान । क्‍ 
रा का पूजन बन जाते है। 7 7 जि 
यथेह ज्ञुधिता बाला मातंर पयुपासते। एब० सर्वाणि 












एकोदशोपनिषदू | _ क्‍ | 
हल भृतान्यग्निहोत्रमुपा सते इत्यग्निहोत्रमुपासते इति ॥५॥ ४ 
- ...._ इस लोक में जैसे भूखे बच्चे माता से सुखादि की याचना 
.. करते हैं, ऐसे ही सारे प्राणी अग्निहोत्ररूप बैश्वानर को उपासना... 


5 


..... करते हैं। 













चोबीसवां खण्ढ समाष्तः ॥ 
छठा प्रपाठक (पहला खण्ड) 


शेतकेतुद॑शिय आस । त ह पितोबाच-श्वेतकेतो बस 
भवृतीति ॥१॥ 


यह ऐतिहासिक कथा है कि पुराकांल में,एक आरुणि मुनि 
..... का पुत्रखेतकेतु था। उसको पिता ने कहा-हे श्वेतकेत तू अह्चय्य॑_ 
..... धारण करके आचार्य के समीप रह, विद्या अध्ययन कर | निश्चय . 
... से प्यारे ! हमारा कुल्लीन पुत्र वेदों को न पढ कर ब्रह्मनन्धुबत्‌॒ है 
...... नहीं होता है हमारे वंश के पुत्र सभी वेदज्ञ होते हैं। । 


.... स ह द्वादश्ष उपेत्य चतु्विन्शतिरर्ष: सर्वान्वेदानधीत्य 
.. ६ महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। ते ह पितोबाच- ह 
४ श्वेतकेतों यन्‍्नु सोम्पेद महामना अनूचानमानी स्तब्धोष्स्युत 


.. २ म्मादेशमग्राचयः ॥२॥ येनाश्रते श्रुत भवत्यमत॑ मतसविज्ञाह 












६5... . हे 





छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ प्रपाठंक ६ खण्ड १ | 5 का ३3७ 


५/ध7. 40. बी बी छा फिर #%, २, लीक. 5५८0, /03,//% ,ी ५, हक, नीय कक, नीक हज, लीक टी लव अि , 75. ० ज ५३,ऋ 


वह श्वेतकेतु बारहबर्ष गुरु के पास रह कर, जब चोबीस 5 


बष का हुआ तो, सारे वेद पढ़कर, बड़ा मनस्वी, अपने आप 
को वेदज्ञ सानने वाला ओर हठी बनकर अपने पिता के पास... 
आया । उसको उसके पिता ने कहा--हे प्यारे श्वेतकेतु तू जो महा... 


_ मनस्वी, पंडितामिसानी, हठी हो रहा है | क्‍या तुने अपने आचाये 


से वह आदेश--रहस्यरूप उपदेश--पूछा था ? जिस आदेश के... 
जानने से न सुना हुआ भेद सुना हुआ हो जाता है; न मनन किया _ 


हुआ विषय मनन किया हुआ हो जाता है पदार्थ जाना हुआ ओर 
न जाना हुआ पदाथे जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा--- 
मंगवन ! वह उपदेश केसे होता है। द 


यथा सोम्येकेन मृत्यिंडेन स्व सृन्‍्मय विज्ञात७ स्थाह्वा- 


_ चारम्भणं विकारों नामथेय मृत्ति केत्येव सत्यम्‌ ॥४ ॥ 


की. 3 के, 


.. आएरुणि ने कहा-हहे प्यारे ! जसे एक मिट्टी के ढेले से, एक... 

.. मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान से, सारा मत्तिकामयय जगत्‌ जाना हुआ 
हो ज्ञाता है, ऐसे ही उस एक भेद के उपदेश से सब कुछ जाना 
हुआ होजाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ नाना हैं, परन्तु वह 

विकार बचन का अवलम्बन है, कहने की वस्तु है और केवल नाम 


यथा सोम्यकेन लोहमशिना सबे लोहमय विज्ञात5 स्थाहा- 
भणं विकारों नामधेय लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्‍ हे प्यारे! उस उपदेश से सबज्ञान ऐसे हो जाता है जेसे 
.._ एक सुबर्ण पिणड से सारा सुवर्णमभय जाना हुआ दो जाता है। 































. ३४७... एंकादशॉपानिषंद्‌ | 


टी सर". 3ट कटी, ता जीना, .#/ ,कललाआ >र०७ 873 





मा न व जन हाल, कि /त०.. नाक- जतीनपनरन आतंक, हा जखन ० 


... भवयद्ध/थ एवं तदध्यज्ना्य जायते ॥ ४ ॥ 


.. उन जलों ने इच्छा की कि हम बहुत होजायें और जगत्‌ 
को उत्पन्न करें | तब उन्होंने अन्न को रचा । इस कारण ही जहाँ 


कहीं मेघ बरसता है वहीं बहुत अन्न होता है । जलों से ही वह... 
. खाने योग्य अन्न उत्पन्न होता है । ; 


द्वितीय खब्ड समाप्त३ ।। 





तीसरा खण्ड | हा 
तेषां खस्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यगडजम, 


जीव जमुद्धिज्जमिति ॥ १॥ 


निमश्वय से उन जीवां के संयोग से इन प्राणियों के तीन ही ._ 


। बीज हें ।, जनन्‍्स स्थान हें एक अण्ड स होने वाला, दसरा जीब से है 
... मनुष्य ओर पशुओं से होने वाला, उड्धिज़ों से होने बाला। जो 
भूमि को फोड़ कर निकलते हैं उनको उद्धित्‌ कहते हैं, वे. 
... बनस्पतियाँ हैं |. 


सेय देवतेज्ञत हन्ताहमिमाहस्तिस्तो देवता अनेन जीवे- रा 


.. नात्मनासुम्रविश्य नामरूपे व्याकवाणीति ॥ २॥ 


उस ईश्वर ने इच्छा की कि अह्ो मैं इन तेज, जल और 


... प्रथिवी रूप तीन देवताओं में इस इस जीब आत्मा के साथ प्रवेश... _ 


नाना नाम रूपों को 











छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपांठक ४ खेएंड ७ | । हा ३४१ रे 


तासा तिबृत॑ त्रिवृतमेकैकां करवाणीति। सेये देवतेमास्ति- 
स्त्रोदेवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥३॥ 
... उनमें से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा करू । ऐसा 


 सद्भुल्प करके उस इस सर्वाधिष्ठात्री देबता ने इन तीन देवताओं 


में इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम रूप प्रकट किये । 


तासां त्रिवृत्त त्रिवृतमेकेकमकरोत्‌ | यथा नु खलु 
सोम्येमांस्तिखो देवताखिब्ृत्‌ त्रिव्ृदकेकेक्रामवति तन्‍्मे विजानी- 
हौति ॥ ४ ॥ क्‍ 

. उस इश्वर ने उन तोन देवताओं में से एक एक को तोन 
गुणा, तीन गुणा किया | और निग्चय से, हे प्यारे ! जैसे ये तीन 
देवता एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होते हैं वह मुझ से 
तू जान 
पु . तृतीय खण्ड समाप्तः ॥. 





ल्‍ चतुथे खण्ड । हा 
... यदग्ने रोहित& रूपे तेजसस्तद्रुप यच्छुक्क तदपाम्‌ _ 
. यत्कृष्ण॑ तदन्नस्थापागादस्नेरग्नित्त वाचारम्मणं विकारों 
. नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ हे 
है जो अग्नि का रक्त वर्ण है वह तेज का रूप है, जो शुक्क 
.._ है बह जलों का रूप है और जो काला रूप है वह प्रथिवी देवता 
.. का रूप हे अग्नि तौन देवताओं के तीन रूपो का समुचय है | 


..._ इस प्रकार अग्नि का अग्निपन जाता रहा । इस कारण विचार 
































एकादशोपनिषद्‌ । _ 


वचन विस्तार है, नाम सात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं। 


यदादित्यस्थ रोहित& रूप तेजसस्तद्रूपे यच्छुऋं तदपां 


: यत्कृष्णं तदब्रस्यापागादादित्यादादित्यतत वाचारम्मण ._ 
. विकार नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 


.. जो सूर्य का रक्त ब्ण है वह तेज है, जो शुक्त है वह जलों 


. का, जो काला है वह प्रथिवी का रूप है| इस प्रकार सू् से सूय- 
 पन जाता रहा; विकार बचन बिस्तार ओर नाम मात्र है।. 
 बास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं। द 


यब्चन्द्रमसो रोहित रूप तेजसस्तद्रपम, यच्छुक्ल तदपाम्‌ 
यत्कृष्ण तदन्नस्थ । अपागाचन्द्रअन्द्रत्वमू, वाचरम्मणं विकारो 


. नामधेयम, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ || ३ ॥ 


.. यद्विद्युतों रोहित& रूंप तेजसस्तदरूप यच्छुऊं तद॒पां... 


.... यत्कृष्यं तदन्स्यापागा दि्युतो विद्युल वाचारम्म्णं विकारों... 

_ नामवेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमू ॥| 8७ ॥ 
... इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्यत्‌ में भी रक्त वर्ण तेजका...... 
. है, शुक्त वर्ण जलों का है ओर कृष्ण रूप प्रथिवी का है इत्यादि।.... 
एतड्धस्म वे _तढ़िद्वांस आहुः पूर्व म शाला महाश्रो-.... 
ः . त्रियाननोच्य कश्चनाश्रुतममतभविज्ञातपुदाहरिष्यतीति | ब्लेम्यो.. 





क्र: ॥ ५ ॥ 
सो 











इस ही रहस्य आदेश को जानते हुए पूबज, महाशाल्ा.._ 
। ररते थे कि हमें .इस युग में कोई... ० 























हा 
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पुरुष भी अश्रुत, अतर्कित, अविज्ञात ज्ञान नहीं कहगा क्यांकि 
. - जन्‍्होंने इन्हीं उदाहरणा से सत्य खलप भगवान को तथा तथा 
जगत्‌ के सद्भाव को जाना था । | कम 
कम यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तड़िदांचऋयेंदू 
हा शुक्लमिवा भृदित्यपां रूपमिति तहिदाश्वक्यदु क्रंष्णमिवा- 
.. भूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्िदाअक्रः ॥| वे 

ओर जो सक्तवर्णसा पदार्थ हो गयां, वह तेज का रूप है 
ऐसा वह उन्होंने जाना; जा ऊँ शुक्तबणंसा हो गया, वह जला क्‍ 
का रूप है ऐस वह उन्होंने जाना और जो कुछ कऋष्णवएसा हो 

. गया बह प्रथिबी का रूप है ऐसा वह उन्हांन जाना । 
हक 9० तेज में ही ये तीनों मुख्य रघ्ज' हैं। बह ही आदि में रचा 
9... गया। उस तेज से ही अन्य पदार्थ चन हैं, इस कारण उनमें छाया 
.. आती गई है। गाढवर छाया प्रथित्री को है।सो वह ऋष्णवण है। 
आल यह विज्ञातमित्रा मृदित्येतासामेव देवताना3 समास इति 
.... तहिदांचऋरषथा तु खलु सोम्येमास्तिख देवताः पुरुष प्राप्य 
. त्रिवल्रिइदेकेका मवति तस्मे विजानीदीति ॥७॥ 4 
.. .... जोकुछ नजाना हुआ सा हो गया, जिसका रूप नहीं 
का दिखाई दिया, वह अज्ञात वस्तु भी इन ही देवताओं का समुदाय : 
जा है ऐसा वह उन्होंने जाना। हू प्यार निश्चय से, जैसे ये तीनों देवता क्‍ द 
.._ जीवास्मा को प्राप्त होकर उनमें से एक तीन गुणा, तीन गुणा होता 


. हैबहमुम सेतू जान। . 
.. चतुर्थ खण्ड समाप्तः ॥ 















एकादशोपनिषद्‌ । 
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सा पाँचवां खन्‍्ड | हक 
......... अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
..... स्युरीष भष॒ति यो मध्यमस्तन्भा*स योज्णिएस्तन्मनः ॥ैै॥. 
..... खाया हुआ अन्न पचकर तीन भागों में विभक्त होजा है।.... 
.... उसका जो स्थूल भाग होता है बह विष्ठा होजाता है, जो मध्यम... हे ४ 
.... भाग होता है वह मांस बनता है ओर जो सूछ्मतम भाग होता है. | 
...._ बह मस्तक के विचारतन्तु बन जाता है; वह ही मनोवृत्ति का. 
... स्थान है। झ् 
..... आप पीतख्धा विधीयस्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
न्यूत्र भवति यो मध्यमस्तस्लोहित योडशिष्ठः स ग्राण/ ॥२॥ 
ः ... पिये हुए जल्ल पचकर तीन भागों में विभक्त होजाते हैं। 
.... उनका जो स्थूल भाग होता है वह मूत्र बन जाता है; जो मध्यम _ 
...... भाग होता है वह रक्त बनता है और जो सूक्मतम भाग होता है। 
गा ..._ बह आण होजाता है, जीवन पोषक बन जाता है । 0 6 
..... तेजोउशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
. रा : दस्थि भव॑ति यो मध्यम: स मज्जा योड्णिष्ठः स वाकु ॥ ३॥ 
... घृत तैल्षादि को भी तेजोमय पदार्थ कहा जाता है । ऐसा. 
। ः खाया हुआ तेज पचकर तीन भागों में विभक्त हो जाता हे । हर पा 
..__.. उसका जो स्थूल भाग होता है वह अस्थि--हडडी बन जाता है; जो... 
.__. मध्यम भाग होता है वह मज्जा बन जाती है, और जो सूक्मतम 
९ भाग होता है बह वाणी बन जाती है; उससे बोलने के स्वर तथा... * 
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ता 3औ कि ढी 5.ट भ2 व ट #»... फट कह जता ०. ५० 


अन्नमय हि सोम्प मन आपोमयः पग्राणस्तेजोमबी 


बागिति। भय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति । तथा सोम्येति 
होवाच ॥8॥ क्‍ 

इस कारण निश्चय से हे सोम्य | अन्नमय मन है, मनन 
करने का साधनभूत मंस्तकतन्तुजाल है । जल्मय प्राण-जीवन-है 


और तेजोमयी वाणी है। श्वेतकेतु ने कहा--मुझे भगबान्‌ दुबारा... 


भी बतायें। आरुशि ने कहा---प्यारे पुत्र ! तथास्तु । 


पचण्चत खशड सम्रान्ता ॥ 


नल पाक "मनन 





छठा खण्ड । 
दृध्तः सोम्य ! मथ्यमानस्थ योज्णिमा स ऊध्वें! सम 
दीषति, तत्सपिभेवति ॥१॥ 
हें सोस्य ! बिलोये जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता 
है वह ऊपर उठ आता है वह घी होजाता है। .. 
एबमेव खलु सोम्यान्नस्थाश्यामानस्थ योज्णिमा 


ऊर्घ्यः समुदीषति तन्‍्मनो भवति ॥ २ ॥ अपार सोम्य पीय-._ 


मानानां योजणशिमा स ऊध्वे! सम्ुदीषति स प्राणो मवति॥३॥ 
तेजस! सोम्याश्यमानस्थ योजणिमा से ऊध्वे! सम्ुदीषति 
बाग्मगति॥ ७॥ क्‍ या ले 
क्‍ हे सोम्य ! इस प्रकार ही खाये जाते अन्न का जो सूक्म- 
भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है बह मनतनन्‍्तुजाल बनता हवा 













एकादशोपनिषद्‌ । 








ऐसे ही पिये जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर | 
_नितर आता है, बह प्राण-जीवन होजाता है । ऐसे ही खाये हुए « 
तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर नितर आता है वह . 
.. वाणी बनजाती है। 
... अन्‍्नमय हि सोम्य ! मन आपोमयः ग्राणस्तेजोमयी 
वागिति | भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति, 
_होबाच ॥५॥ | 
इस कारण ही अन्नमय मन है, जलमय प्राण है और “ 
तेजोमयी बाणी है | खेतकेतु ने कहा-मुझे आप फिर भी बतायें। 
आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु । क्‍ 
पष्ठम खड सम्राप्त ॥॥ 





पं डिचझाकमनात८कपससनन टी तय वह यह“ जप 























सातवां खण्ड का, 
..... पोडशकलः सोम्य ! पुरुषः | पश्चदशाहानि माशीः । 
... काममपः पि। आपोमयः प्राणो न पिबतो विक्छेत्स्पत 
05 इदिकेशा 5 
.... हे सोम्य | सोलहकला वाला यह शारीरी आत्मा है। | 
.... तू पन्द्रह दिन तक अन्न न खा। जल यथेच्छा पीता रह पानी | 
० न पीते हुये तेरा जलमय जीवन नष्ट हो जायगा। । 
...... स ह पश्चदशाहानि नाशाथ, हैनसुपससाद | कि ब्रवीमि | 
दा हा . ओ इत्यूचः सोम्य | यजूंषि सामानीति स होवाच न वे मा 











रू 


छान्दोग्योपनिषद्‌ श्रपाठक है खण्ड ७।._ श्छ्७ । 


दर ४ 
| ड 
के 





। उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक अन्न न खाया ओर बह 

.. सोल्नहवें दिन पिता के पास गया । पिता को बोला--हे पिता ! मैं... 
.. क्या कहाँ, क्‍या सुनाऊं । उसने कहा-प्यारे ! ऋग्वेद को, यजुर्वेद 
.. के मन्त्रों को तथा साम्र गीतों को सुनाओ। उसने कहा-हे 
*- पिता ! मुमे वे वेद नहीं सूमते; नहीं स्मरण होते | 





त॑ होवाच यथा सोम्य ! महतोड्भ्याहितस्थेकोज्डार/ 
खद्योतमात्रः परिशिष्ट: स्थात्तेन ततोडपि न बहु दहेत | एवं 
.. साम्य | ते पोडशानां कलानामेका कल्लातिशि्टा स्यात्तयतहि 
.. वेदान्नानुभवस्यशान ॥३॥ 
उसको पिता बोल्ला-जसे बड़ी, इन्धनयुक्त अप्नि का. 
रे जुगनू समान, एक अंगारा शेष रह जाय तो भी उससे बहुत घास 
| पात न जल सके । हे सोम्य ! ऐसे ही तेरी सोलह कल्लाओं में से . 
. एक कला शेष रह गई है, उससे इस समय तू वेदों को नहीं अनु- 
भव॒ करता, उनके मन्त्र तू स्मरण नहीं कर सकता। अब तू 
अन्न खा । 5 2 क्‍ 





.... अथ मे विज्ञास्ससीति | स हाशाथ हैनसुपससाद । ते. 
. है यत्किच पत्रच्छ सवे ह प्रतितदें ॥४॥ 


क्‍ भोजन करके जब आयगा तब तू मुझे सारा बेद सुना _ 
देगा । उस खेतकेतु ने अन्न खाया । फिर वह आरुणि के पास 
आ गया। आरुणि ने उसको जो कुछ पूछा वह सारा उसने > 

(सुना दिया। | 








कट - -.-  हकादेशोपनिषद । 


लीक , बरी, भू, ४०, कली जहक..हरी के कर, टी कि ८2 की ८5. हरील, हक कल अर, जीफ , जय, ,ा की, मरी 


ते होवाच--यथा सोम्य ! महतोड्म्याहितस्थैकंमगार 


...  खद्योतमात्र परिशिष्टम, त॑ तुशैरुपसमाधाय आरज्यालयेत्तेन 
.... ततोषपि बहु दहेत्‌ ॥ ५॥ हे 


उसको पिता ने कहा--हे सोम्य ! जेसे बड़ी इन्धन से हे क्‍ 
.. प्रचनन्‍्ड अम्नि के जुगनूमात्र, एक, अंगारे, बचे हुये को, कोई ले ले. 
ओऔस उसे तिनकों से मिलाकर जलाये तौ भी उससे बहुत घास... 
पातजला दे। , 


एवं सोम्य | पोडशानां कल्ानामे का कलातिशिशभूत | 
साउन्नेनोपसमाहिता ग्राज्वालीत्तयेतहि वेदाननुभवसि । अन्न- 


मय हि सौम्य! मन आपोमयः आशणस्तेजोमयी वागिति। 
.... ठद्वास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ ह 


हे सोम्य | ऐसे द्वी तेरी सोलह कल्ाओं में एक कला शेष 


....._ रह गई थी। वह अन्न से संयुक्त की हुई प्रज्बलित हो गई | उसी... 
...... से अब तू वेदों को अनुभव करता है। इस कारण हे सोम्य | * 
... अन्नमय ही मन है, जलमय ग्राण है और तेजोमयी वाणी है। 
.. ऐसे डदाहरणों से वह तब अपने पिता के उपदेश को समझ गया। 





सप्तम खनन्‍दह् समाप्त: ॥ 8 








छुन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खंड ८॥..... ३४७५९ 4; 


०. 


तदा संपत्नों भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन७ स्वपितीत्या- 
चत्तते स््र७ हापीतो भवति ॥१॥ द 


अरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा-- 


.. सोम्य ! तू मुझ से स्वप्न के सिद्धान्त को सार को जान ले । जिस _ 


अवस्था में यह आत्मा स्वपिति नाम होता है, सोम्य |! तब वह 


सत्‌ से--शुद्ध साक्षी स्वरूप से सम्पन्न होता है; अपने शुद्ध स्‍्व-._ |, 


भाव में मग्न होता है ओर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है।. 
इससे इस आत्मा को सुपुप्ति में स्वपिति ऐसा कहते हैं। वह 
अपने साज्ञी स्वरूप में हो लीन होता है । 


स यथा शकुनिः सत्रेण अबद्भों दिशे दिशे पतित्वान्य- 

त्रायवनमलब्ध्वा बन्‍्धनमेवोपश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनों 

. दिश दिश पतित्वान्यत्रायतनमल्ब्ध्या प्राणमेबोपश्रयते प्राण 
... बन्धन» हि सोम्य मन इति ॥१॥ 


क्‍ जैसे बह पक्षी जो सूत्र से बन्धा हुआ हो, दिशा दिशा को 
. उड़कर, कहीं भी आश्रय न पाकर, थक कर फिर जहां बन्धा हुआ _ 
हो वहीं बेठ जाता है। निश्चय ऐसे ही सोम्य ! वह वृत्तिस्वरूप 
बना हुआ मन--आत्मा दिशा को दोड़कर, भटककर कहीं भी 


.. आश्रय न प्राप्त करके अन्त में प्राण को ही आश्रय बनाता है; 


का सुषुप्ति में अपने स्वरूप में ही विश्राम करता है । हे प्यारे शुद्ध ! 


....._ साज्ञी स्वरूप के बन्धन वाला ही मत्र है वृत्तिस्थ आत्मा शुद्ध- 
.. साक्षी रूप प्राण से ही सम्बंध है । 





नि 


.. ३५७०... एकादशोपनिषद्‌ । 


५. कली ५->ह काल अं: ,ढ 3. 33 ली 


अशनापिपासे में सोम्य विजानीहीति यत्रैतपुरुषो5शि- 





..... शिषति नामाप छब तदशित नयस्ते तद्यथा मोनायोज्थनायः 
जे । | हे | पुरुषनाय इत्येव तदप आचच्षतेज्शनायेति तत्रेतच्छुज्मुत्प- 
..... तित* सोम्य विजानीहि नेदममूले मविष्यतीति ॥३॥ 


हे सोम्य ! मुझ से तू भूख प्यास को, इनके भेद को जान. क्‍ 


..._ ले। जिस अवस्था में यह आत्मा अशिशिषति नाम होता है, खाने 
.._ की इच्छा वाला होता है उस अवस्था में जल ही उस खाये हुए 


.. को देह में सत्र ले जाते हैं । जैसे गौएँ ले जाने बाले को गोनाय, 


.... अश्वपति को अश्वनाय, सेनापति को पुरुषनाय ऐसा कहा जाता. 
..... है ऐसे ही वे जल अशनाय--खाये हुए पदार्थ को ले जाने वाले 
... ऐसा कहे जाते हैं । हे सोन्‍्य ! वहाँ खाये हुए पदार्थ से यह 
.... अंकुर-देह-उत्पन्न हुआ जान । यह बिना कोरण नहीं होगा। 


.... तस्थ क्व मूल स्यादन्यत्राज्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन 
.. शुंगेनापोमूलमन्विच्छड्भि! सोम्य शुंगेन तेजोमूलमलिच्छ 
.. तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मृलमन्चिच्छ सन्मृल्ञाः सोम्येमा!ः 








उस देह का अन्न से दूसरा कहां मूल-कारण- हो। देह का. 


न . कारण अन्न अर्थात्‌ प्रथिवी है | ऐसे ही निश्रय से हे सोम्य ! है. 








_प्रथिवीरूप अंकुर से जल कारंण जान । हे प्यारे! पानियों के 


समूल को, सबके सद्बालन भगवान्‌ को जान | हे प्यारे | ये सारी... 
प़रजाएँ, सब आत्माएँ तथा सृड्टियाँ सत्‌ के सूत्र वालियाँ हैं... 





अंकुर-कार्य से तेज कारण को जान | हे सोम्य | तेज काय्येसे 
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इनका आश्रय परमेश्वर हैं, ये सत्‌ के आश्रित हैं 
गतिष्ठित हें है 
भगवान्‌ ही सारे कारणों का आश्रय है ओर सब 

आत्माओं का आधार है । परमेश्वर में सारे कारण विलक्षण और 


अचिन्तनीय रूप से रहते हैं। इस कारण वह सब का मूल कहा 
गया है।. 


. अथ यत्रितत्पुरुपः पिपासति नाम तेज एब तत्पीत नयते. ९ 
तथथा गोनायोड्वनायः पुरुषनाय इति तत्तेज आचष्ट उद- 


न्येति तत्रतदेव शुंगमुत्पतित सोम्य विजानीहि नेदममूल मवि- 
ध्यतीति ॥ ५ ॥ 


क्‍ ओर जिस अवस्था में यह आत्मा पिपासति नाम वाला 
. , होता है; जक् पान करता है तो उस पिये हुए पदार्थ को तेज ही 
.. अबयबों में ले जाता है। सो जैसे गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय है 
. ऐसे ही बह तेज उद्न्यं अल को ले जाने वाला, ऐसा कहते हैं । 
... है सोम्य |! उस जलपान कौ अवस्था में यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न. 
'हुआ जान। यह बिना कारण नहीं होगा; इसका कोई कारण है। 
...तस्य कक्‍्य मूल स्पादन्यत्राभ्योषद्धिः सोम्य शुंगेन तेजो- 
..मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्बिच्छ सन्मूलाः 
.. सोम्येमाः सर्वाः प्रजा; सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथानु खलु 
.. सोम्येमास्तिस्रों देवताः पुरुष ग्राप्य त्रिवल्विवदेकेका भवति 
.. तदृक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वांमनसि संप- 
.. बे मनः प्राणे ग्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ 










एकादशोपनिषद्‌ | 


है . उसका जल्ों से दूसरा कहां कारण हो । हे सोम्य ! जलों के _ 
... काये से तेज को कारण जान । हे सोस्‍्य ! तेज के काये से सत्‌ को 
.. मूल जान | हे प्यारे ये सारी प्रजाएँ सन्‍्मूला है, सत्‌ के आश्रित 
.. हैं और सत में रहती हैं । सब कारणों, कार्यो' तथा आत्माओं का. 
... आश्रय और आधार परमात्मा है । निश्चय से, सोम्य | जैसे ये... 
... तीन देबता पुरुष कों ग्राप्त होकर, उनमें से एक एक तीन गुणा, 
.. होता है वह पहले से ही कह दिया है, हे सोम्य (इस जीवा-... 
..._त्मा का मरते समय यह होता है कि इसकी वाणी मन में चली. , 
... जाती है, मन ग्राण में चला जाता है, प्राण तेज में चला जाता है 
.. और तेज परम देवताआत्मा में लीन होजाता है । क्‍ 
...स य एपोडणिमेतदात्ययमिद७ सबे तत्सत्य७ स आत्मा. 
.... तत्मसि श्वेतकेतो इति। भय एव मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति। 
.... तथा सोम्येति होबाच ॥ ७॥ - 2 
पा बह जो यह प्रकृति के विकार से ऊपर आत्मा है, परम 
...._ सूह्म है, यह ही शुद्ध आत्मभाव है, यह सब वह सत्य है; परम ४ 
...._ सत्य है, इसमें विकार नहीं है । हे खेतकेतु ! वह शुद्ध आत्मा यह... 
तू है; तेरा स्वरूप परम शुद्ध है। उसने कहा--और भी मुझे भग- 
मा रे : बन्‌ बतायें | आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु । हे 
|..." अऋ्ष्टम सन्‍्द समाप्तः॥ 






















नवा खण्ड 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ६ खण्ड ९। हे ३५३ जा 


कल कक फकत किज- 


हे सोम्य ! जैसे मधु मक्खियां मधु बनाती हैं। नानाप्रकार 


- के वृज्षों के रसों को एक स्थान पर लाकर एकता प्राप्त रस को 
.. सम्पादन करती हैं। 


ते यथा तत्र न विवेक लमस्तेप्मुष्याह वृत्तस्य रसो- 


 छधस्म्यमृष्याई वृत्तस्य रसोच्स्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः _ 

जा; सति संपद्य न विदुः सति संप्यामह इति ॥२॥ 

..  जसे नानावृक्षों के वे रख वहां मधु अवस्था में यह विवेक 
. नहीं रखते कि में इस वृक्ष का रस हूँ, में इस वृत्त का रस हूँ। हे 

. प्यारे! निश्चय ऐसे ही ये सारी ग्रजायें ये सत्य में-अपने शुद्धर्वरूप 

(3-० में-रह कर भी यह नहीं जानतीं कि हम सत्य में प्राप्त हैं; हम अमर 

: अविनाशी हैं । 


. ते डटहै व्याप्रो व्‌ सिह वा वुको वा वराहो वा कीटो का | 
वा पतंगो वा दशो बामशको वा यद्यद्भवन्ति तदा मवन्ति ॥३ै॥ 


इस लोक में वे अज्ञान और गाढतर कर्मबन्ध से घिरे... 
. हुये जीव, व्याघ, सिंह, बुक, वराह, कीट, पतंग, दृश और मशक 
.. आदि जो जो होते हैं तब वे ही वे रहते हें; अपने शुद्धभवरूप को... 


_ अलुभव नहीं करते । अपने शुद्धसाज्ञी स्वरूप की प्रतीति भाग्य-..._ 
ः ३ वश मनुष्य जन्म में होती है । या 
क्‍ स य एपो5णिमेतदात्म्यमिद सर्वे तत्सत्यम्‌ | सआत्मा 
.._तक्तमसि श्वेतकतो ! इति | भूय एवं मा सगवान्‌ विज्ञापय- 
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0 बे । ५ एकादशोपनिषद्‌ । 


न कह अर लाने रस, हह ७ ८ के हक हज ७ टी 5, >> 


वह जो यह अविकारी आत्मा है वह परम सूक्म है। 


...._ यह आत्मभाव है | वह सत्य है, परम सत्य है। हे खेतकेतु ! बह 
..._ यह आत्मा विकार, अज्ञानरहित तू है। उसने कहा-मुमकों भग- 
.. वान्‌ उपदेश दें। आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु । क्‍ 


नव खण्ड समाप्त ॥ 





दइसवा खरड 


हा इमाः सोम्य नद्यः पुस्साआच्य! स्यन्दन्ते प्चातती- हा 7 
आई, . च्यस्ताः पमृद्रात्सम॒द्रमेवापियन्ति समुद्र एवं भवन्ति ता यथा हे 
.....तत्र न विदुस्विमहस्तीति ॥ १॥ क्‍ “ 


हे प्यारे | ये पूबे को जाने व ली नदियां पूज की ओर बहती 


... हैं, पश्चिम को जाने वाली पश्चिम को बहती हैं और अच्त में वे. 


समुद्र से समुद्र को ही प्राप्त होती हैं, समुद्र से वाष्परूप होकर प | हि 


हे उठती हैं ओर फिर समुद्र में ही चली जाती हैं | समुद्र ही होजाती 
....॑. है जैसे वे नदियां समुद्र बनकर नहीं जानतीं कि यह गल्ला वा . 
... यमुना मेंहूँ, यह में हूँ। ५ 


एवमेव खलु सोम्येमा! सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विद) . 


.. ५  पत कं आगच्छामह इति त इह व्याप्रो वा सिहो वा वृको वा. 
| पराहा वा कीटो वा पतंगो वीं द्‌शों वां मशको ६१ यचद्भवति । 
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 अज्ञानवश नहीं जानती कि हम सत्‌ से बाहर आ रही हैं; अपने... 


स्वरुप को भूली रहती हैं | इस लोक में वे अविद्याग्रस्त आत्मा... 


व्याप्र, सिंह, वृक, वराह्‌ कीट, पतड़, दंश और मशकादि जो जो _ 


हे होते है वह ही वे बने रहते हैं। 


..... स य एपोजणिमेतदात्यमिद सर्वे तत्सत्य स आत्मा... 
 तखमसि श्वेतकेतो इति | भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति। 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

.._ बह जो यह अविकारी आत्मा है, वह परमसूक्म है यह 
.. आत्मभाव है | यह ही वह सबब सत्य है हे खेतकेतु ! वह परमशुद्ध 
. स्वरूप आत्मा यह तू है । उसने कहा--ओर मी सुझ को भगवान 


ऋ... उपदेश दें | आरुणि ने कहा --सोम्य ! तथास्तु। 


इधर खन्‍्ड सम्राप्त+ ।। ह 
क्‍  ग्यारहवाों खण्ड क्‍ हि 
अस्थ सोम्य महतो वृत्तस्य यो मूले5्भ्याहन्याज्जीव 


.....स्खवेदों मध्येष्म्याहन्याज्जीवन्सवेद्ोड्ग्रेडम्याहन्याज्जीवन्खवेत्स 
एप जीवेनात्मनासुग्रभूतः पेपीयमानों मोदमानस्तिष्ठति ॥१॥ 
है सौस्य ! इस महान्‌ वृक्ष का जो मनुष्य जड़ में अभिहनन 
... करे तो वह जीता हुआ रस गिराये, जो मध्य में अभिहनन करे... 
/ तो वह जीता हुआ रसता रहे और जो अग्र भाग में अभिहनन _ 


ः . करे तो वह भी जीता हुआ रसता रहे , पर सूखे व मरे नहीं। ' 








.. पानी पीता हुआ हर से रहता है। 


... ढितीयां जहात्यथ सा शुष्यति ठतीयां जहात्यथ सा शुष्यति- 


.. सूख जाती है दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है. - 
.... वीसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जातीं है और यदि जीव 


...._ एपोज्णिमैतदात््यमिद& सब तत्सत्य७ से आत्मा तखमसि 





...._.. निश्चय से यह शरीर आत्मा रहित ही मरता है, आत्मा 
.. नहीं मरता। मरण भाव आत्मा में नहीं है। वह सदा अमर सत्ता 
.._ है। बह जो चह अविनाशी आत्मा है, परम सूर्म है। यह आत्म 





..._ भाव है। यह सर्व वह सत्य है; परम सत्य है। हे शवेतकेतु ! वह. 
.. अमर आविनाशी चस्मा तू है । उसने कहा--और भी धुमठ 














.. क्योंकि बह यह बृक्ष जीव से और, आत्मा से परिपूर्ण है; इसमें. 
. जीवन भी है ओर और आत्मा भी हुआ करता है । इसी कारण 


..... अस्य यदेका शाखां जीवो जहात्यय सा शुष्पति 
. स्व जहाति सर्वः शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्वीति होवाच ॥२॥ 
...._ इस वृक्ष की जब एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो बह 


सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता हैं. सोम्य ! 
निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीर को जान | हे 


ः जीवायेते वाब क़िलेद म्रियते न जीवो प्रियत इति स ये 


... अतक्ेतों इति भ्रय एवं भा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा 











*प उपरेश दें। अरुणि ने कहा-सोस्य ! तथाखु। 















छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ६ खण्ड १२ | हर, ३०७. 
. पारहवां खण्ड | 


... न्यग्रोधफ़लमत आहरेतीद भगव इति भिन्धीति भिन्‍ने.. 
. भगव इति किमत्र पश्यसीत्यणव्य इवेमा धाना भगव हत्यासा- 
: मैगेकां भिन्‍्धीति मिन्‍ना सगव इति किमत्र पश्यसीति न किचन 
भगव इति ॥ ै॥ कक 
...._ यहाँ समीप से गूलर का फल लेआ । पुत्र ने लाकर 
कहा--भगवन यह फल है । उसने कहा--इसे तोड़ दे । पुत्र ने. 
. फलको तोड़ कर कहा--भगवन्‌ ! भेदन हो गया। उसने कहा-- 
. इसमें तू क्‍या देखता है ! पुत्र ने उत्तर दिया--भगवन ! सूच्मसे . 
ये दाने । उसने कहा--प्यारे ! इन में से एक दाने को -वोड़ो । पुत्र. 
. ने तोड़ कर कहा--भगवन्‌ भेदन हो गया । उसने फिर पूछा-- 
क्‍ | इस दाने में तू क्‍या देखता है ? पुत्र ने कहा--भगवन ! कुछ भी 
“नहीं देखता हूँ।  -  ..  त . न 
...त॑ हावाच ये वे सोम्यैतमणिमान न निभालयस एतस्थ वे रा. 
.. सोम्येषोजणिम्न एवं महान्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध॒त्स्व सोम्येति ॥ २॥._ 
के तब आरुणि ने उसको कहा-प्यारे |! जिस ही इस अत्यन्त... 
. सूक्ष्म कारण को तू नहीं देखता है ! इसी सूक्ष्म कारण का. 
.. ही यह ऐसा महान्‌ गूलर का वृक्ष है। बीज़ में ही वृत्त बनने की 
. योग्यता निहित है । हे सोम्य ! इस बात पर श्रद्धा कर।._ 


स्‌य एपोडणिमितदाल्यमिद सर्व तत्सत्य७ स आत्मा. 
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..... त्तमसि बेतकेतों इति भय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति 
.... तथा सोम्येति होबाच ॥ ३॥ हे 
.. वहजो चह देह है आत्मा है परम सूक्म है । यह आत्म- 
..._ भाव है। यह सत्य है। हे खेतकेतु ! बह देह में अस्यन्त सूक््मरूप 
.... से रहा हुआ आत्मा यह तू है। देह में आत्मा किस अकार रहता... 

हे यह तके से अगस्य बात है । इस पर श्रद्धा कर । उसने कहा-. 


जा व ओर भी मुझ को भगवान उपदेश दें | अरुण] ने कहा---प्यारे 
तथास्तु । हे का 












द्वादश खण्द समाप्तः ॥ 


तेरहवां खण्ड | 


० लवणमेतदुदकेज्वधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति से हू 
..... तथा चक़ार त्होबाच यदोषा लवणस॒दकेओ्ाधा अंग तदा- 
..... हरेति तद्घावमृश्य न विवेद ॥१॥ मा 
2 आरुणि ने कह्या--यह लवण पानी में रख कर सबैरे मेरे . 

, पार पास आना | उसने ऐसा ही किया । जब सवेरे वह अपने पिता - 
|. , .. : के समीप गया तो उसने उसे कहा--रात को जो लवण तूने पानी. 
में रक्‍्खा था, वह लेआ । उसने उस लवण को पानी में खोज 
का रे कर भी नहीं जाना | उसको वह नहीं मिला । । 

..... यथा विलीनमेवांगास्थान्तादाचामेति कथमिति लवण- 
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मिति लबशमित्यभिप्राश्येनद्थ मोपसीदथा इति तद्ध तथा .. 
5 चकार तच्छश्वत्सवतेते तहोवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न 
. _निमालयसेज्न्रेव किलेति ॥२॥ क्‍ 
.... आरुणि ने कहा-प्यारे ! इस में लवण ऐसा है मानो 
... विलीन ही हो । इस जल को ऊपर से आचमन कर | आचमन 
करने पर आरुरि ने कहा--जल का स्वाद केसा ? उसने उत्तर 
. दिया--लवण है । फिर कहा--मध्य से आचसन कर । आचमन 
करने पर पूछा--केसा है ? उसने कहा--लवण है। फिर कहा-- 
किनारे से आचसन कर | आचसन करने पर पूछा--केसा है! 
... उसने कहा--लब॒ण है । अन्त में मुनि ने कहो--अब इस जल को. 
« पान करके मेरे समीप आना । उसने वह वेसा ही किया ओर 
. पिता. को कहा--लवण निरन्तर विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ। 
. मुनि ने उसको कहा--सोस्य ! निश्चय वह लवण यहाँ जल में... 


“ ही है, परन्तु लीन होजाने से तू नहीं देखता | यहाँ ही रमा हुआ... 


. है। निश्चय से यहाँ ही है । 


8०% कर) 


स य एपोउणिमैतदात््यमि<» सर्व तत्सत्य० स आत्मा... 


.. तखमस्ति खेतकेतों इति भय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपत्िति 
तथा सोम्येति होबाच ॥३॥ क्‍ 


वह जो आत्मा है, परमसूक््म है।यह आत्मसाव है। यह... 


.. वह सब सत्य है । वह देह में रमा हुआ आत्मा यह तू है । उसने... 
 कहा--और भी मुझ को भगवान्‌ उपदेश दें | आरुशि ने कहा-- मा 
: प्यारे | तथास्तु मा 


... त्रयोदश खण्ड समाप्तः ॥ 

























एकादशोपनिषद्‌ | 


चोदहवां खण्ड । का 
ग। यथा सोम्य पुरुष गन्धारेम्योड्मिनद्वाक्षमानीय : 
.... ततोब्तिजने विशृजेत्स यथा तत्र ग्रवोदवाउधरांवा अत्मेवा 
..... अध्मायीताभिनद्वाक्ष आनीतोज्मिनद्भाक्ो बिसृष्ट। ॥ १॥ 
यो है सोम्य ! जसे कोई शत्र किसी पुरुष को गन्धारदेश हे 
... से आंखें बान्धकर दूरदेश में लाकर उसको निर्जनस्थान में क्‍ 
.. छोड़ दे । वह जेसे वहां पूवकोी, उत्तर को, नीचे को तथा 
पश्चिम को ऊंचे स्व॒र से चिल्लाये कि मैं नेत्रबद्ध छोड़ दिया गया हे 
। झुक पर दया करके कोइ मुझे स्वदेश का पथ प्रदर्शन कराये | है 
..... तस्प यथामिनहने प्मनुच्य प्रत्रयादेता दिशे गन्धारा एवां ह 
.... दि व्रजेति स ग्रामादुश्राम पच्छन पणिडतो मेधावी गन्धारा- 
... नेवोससेपेलैवमेवेहा चायवान्‌ पुरुषो वेद तस्थ तावदेव चिरे. 
.. यावन्न विमो्षेष्य संपत्य इति ॥ ॥... 
रा उसे उसके करुण कन्दन को सुनकर कोई द्यावान्‌ उसके 
... नेत्र के बन्धन को खोलकर उसे कहे-इस दिशा को गन्धार है, 
..._ इस दिशा को जा। वह आम से ग्राम पूछता हुआ, परिडित बुद्धि. 
। ..._ मान्‌ अन्त में गन्धार में ही पहुंच जावे | ऐसे ही यहां आत्मज्ञान _ " 
में आचार्यवान्‌ पुरुष, सदूगुरु का शिष्य जानता है। गुरुमुख 
| से सुनकर, आत्ममार्ग पाकर वह भो परमेश्वर के आदित्यवर्य 
. धाम को पहुंच जाता है। परमधाम में पहुंचने की उसकी उतनी 


जब तक बह बन्ध से नहीं मुक्त होता है | अन्त में. 
परमपद प्राप्त कर लेता है। 
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जीत आन 


... स॒य्‌ एपोड्णिमैतदात्म्यमिद सबे तत्सत्यं स आत्मा. 
तवमसि श्वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ क्‍ हज 

वह जो यह गुरु उपदेश से शुद्ध आत्मा है परमसूक्म है। 


:. यह आत्मभाव है। यह वह सर्व सत्य है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध _ 


ओर प्रबुद्ध आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है। उसने कहा-ओर भी. 
भगवन्‌ मुझे उपदेश दें। आरुणि ने कहा-हे सोम्य तथास्तु द 


चतुद श खन्‍्ड सम्ताप्तः ॥ 


: पन्द्रहवाँ खण्ड । 
पुरुष७ सोम्योतोपतापिन ज्ञातयः पसुपासते जानासि 
मां जानासि मामिति तस्थ यावन्न वांसनसि संपद्यते मन! 


प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥१॥ 
क्‍ हे सोम्य ! ज्वरादि से पीड़ित पुरुष को सम्बन्धीजन घेर 


..._ कर उससे पूछते है कि मुके पहचानता है, सुके जानता है। जब 
... तक उसकी वाणी मन में नहीं लीन होती, मन उसका प्राण में 

. नहीं लीन होता, ग्राण तेज में नहीं लीन होते और तेज परम 
.. देवता आत्मा में नहीं लीन होता तब तक जानता रहता है | 


..... अथ यदास्थ वांमनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
: तेजः परस्याँ देवतायामथ न जानाति ॥२॥ ा 
ओर जब इसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन आण 











. शह९े  ... प्रकादशोपनिषद्‌ | 
.... में लय हो जाता है प्राण तेज में ओर तेज परम देवता आत्मा में हि 
..._ लीन हो जाता है तब बह नहीं जानता | _ 
...._ स य एपोर्णिमैतदात्यमिद» सर्व तत्सत्थ स॒ आत्मा 
. तच्तमसि खेतकेतो इति भय एव मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति ._ 
.... तथा सोम्येति होबाच ॥३॥ हा 

क्‍ .... वहजो यह ज्ञानस्वरूप परम देवता आत्मा है, परम 

सूक्ष्म है। यह आत्मभाव है यह वह सर्व सत्य है। वह ज्ञानस्वरूप ._ 
. आत्मा, हैं खेतकेतु ! यह तू है उसने कहा-और भी मुझ को 
. भगवन उपदेश देवें। आरुरि ने कहा-सोम्य तथास्तु । 
क्‍ सहवां खण्ड समाप्तः ॥ 






















..._ सोलहवां खण्ड । आ, 
क्‍ पुरुष5 सोम्योत हस्तग्ृहीतमानयन्त्यपहापीत्स्तेयमका्ी- । 
..... 'रशुमस् तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एबानत- 
.. मात्मान कुरुते सोज्नृता भिसन्धोब्नतेनात्मानमन्तर्धाय पर 
..... तप्त॑ अतिगृह्नाति स दह्तेब्य हन्यते ॥१॥ । । 
रा ४ क्‍ हे सोम्य ओर जब कभी राज़पुरुष किसी डाकूपुरुष को 
.. .... उसके हाथ बांधकर, राजसभा में लाते हैं तो कहते है इसने, 
२ हा क्‍ ...ः सारण वे धन अपहरण किया, चोरी की । उस समय 










" न्यायाधीश _ 
.. कहता हैयह अपना दुष्ट कर्म स्वीकार नहीं करता, इस कारण इसके... 


"लिये छुल्हाड़ा तपाओ, इसकी परीक्षा करें। वह यदि उस कर्म का ।॒ हक. 









आन्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ६ खण्ड १६ै।.. इहे३ 


तो वह असत्यभाषी झूठ से अपने आपको छुपाकर तपे हुये... 
झल्हाड़े को पकड़ लेता है। तब वह जलने लगता है। तदनन्तर 
डाकू जानकर राजपुरुषों ढारा वह मारा जाताहै। 


 अथ यदि तस्थाः कर्ता भवति तत एवं सत्यमात्मान कुरुते 
स सत्पयामिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्त अतिगृह्याति 


सन दल्यतेष्थ मुच्यते ॥२॥ क्‍ . 
ओर यदि बह उस कर्म का कर्ता नहीं होता, तो वह उस 


से ही अपने आप को सत्यसिद्ध करता है। वह सत्यभाषी न्‍्याया- 


. धीश के सन्देह पर सत्य से अपने आपको ढाँप कर तपे हुए परशु द 
. को पकड़ लेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से वह नहीं जलता 
. तब छोड़ दिया जाता है | 


स यथा तत्र नादाह्रततदात्म्यमिद७ सब तत्सत्य७ से 


. आत्मा तच्यमसि श्वेतकेतो इति तद्भास्य विजज्ञाविति विजज्ञा- 
. विति॥१॥ 


जैसे सत्य के प्रभाव से सत्यवादी परीक्षा में नहीं जलता... 


.. तथापि सत्र सत्य अविनाशी है, सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि 

.. नाश नहीं होता | यह आत्मभाव है। यह वह सबबसत्य है । वह... 
. सत्यस्वरूप अविनाशी आत्मा, हे खेतकेतु | यह तू है । तब उस. 
.. आरुणि का वह सब्िज्ञान खेतकेतु जान गया। न 


सोलह खनन्‍्द समाप्तः ॥। व 




















55 के आओ एकाद्शीपनिषद्‌ । 


ब्५.ती ६.०2 ४. न+ 3. हा %..&ा आल री 0 पी की मय पाक कल “ ) हर फिट किलल घन फिल्ल कटा के, न पिया फिपआए 5५० थे न्‍त के, 2, हि 


.. प्रपाठक सातवां ( खण्ड पहला ) | 

.... अधीहि भगत्र इति होपससाद सनत्कुमारं नारूः | ते... 
.... होबाच-पहेत्य तेन मोपसीद, ततस्त ऊध्वे वच्यामीति ॥१॥ 
.... एक समय नारद महात्मा ने सनत्कुमार के पास जाकर. 

... कहा -हे भगवन्‌ ! मुझे अद्यविद्या पढ़ाइये । सनत्कुमार ने उसको... 
..... कहा--जो कुछ तू जानता है, मेरे समीप बैठ; वह मुझे सुनादे । हि 
उससे ऊपर तुमे बताऊँगा। - 8 

स होवाचग्वेंद भगवो<5ध्येमि, यजुर्वेदम, सामवेदमाथवेण, 
चतुथमितिहासपुराण पत्वम वेदनां वेद पिव्यम्‌ राशि देवे निधि 
वाकीवाक्यमेकायन देवविद्यां बह्मविद्यां मृतविदां ज्त्रविद्यां 
नज्ञविद्यां सपदेवजनविद्यामेतद्भगवोज्ध्येमि || २॥.... 

. नारद ने कहा-भगवन्‌ ! में ऋग्वेद को, यजुर्वेद को 

...... सामवेद को, चोथे अथवेबेद को, पांचवे इतिहास पुराण को, वेदों 
..... के वेद ज्ञान को, पितकम को, गणितशास्त्र को, भाग्यविज्ञान 
....._ को, निषिज्ञान को, तकंशास्र को नीति शास्त्र को देवों के ज्ञान को. 
..... ब्रद्यविद्या को, पांच तत्वों की विद्या को, धनुर्वेद को, ज्योतिष 
रा गा ..._ शाल्ल को, सर्पा' के ज्ञान को ओर गन्ध्व-विद्या को मैं जानता हैँ । 
हें भगवन्‌! यह सब मैं अध्ययन करता हुं, मुझे ये विद्यायें 
। भा आती हैं। पा . द हा 

























पर शोक मात्मविदिति सोलह भगवः णोचामि 





... छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७ खण्ड १। अप. 
: ते मा भगवांछोकस्य पारं तारयलििति त७ होवाच यह किचे- 

- तद्ध्यगीह्ठा नामेबेतत्‌ ॥३॥ क्‍ 
हे भगवन्‌ ! में सवेबविद्या सम्पन्न हूँ; आत्मा का ज्ञाता 


>> , 


.. नहीं हूँ। मेंने आप जैसों से सुना है कि आत्मज्ञाता जन्म मरण 
.. की चिन्ता को तर जाता है। परन्तु भगवन्‌ ! बह में शोक करता 
हूँ । उस चिन्तातुर मुककों भगवन्‌ शोक से पार तार देवें। नारद 
.._ को सनत्कुमार से कहा--तूने जो कुछ ही यह अध्ययन किया वह 
यह नाम ही है; शब्द मात्र है। हि 


नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद!ः सामवेद आथवेशश्वतुथ इति- 


५ दसपुराणः पश्चमो वेदानां वेदः पित्यो राशिदेवो निधिवाको- 
. वाक्यमेकायन देवविधा ब्रह्मविद्या भतविद्या ज्त्रविद्या नज्ञत्र- 
... विद्या स्पेदेवजनविद्या नामेबैतन्नामोपास्स्वेति ॥४॥ 


हे सनत्कुमार ने कहा--हे नारद ! ऋग्वेदादि सारी बिद्या्ें.. 
नाम है नास ही यह है; नामका-शब्द का यह विस्तार है । तू नाम... 
. ही चिन्तन कर | पाठ को भली भाँति समझ। रे मा थ 


..... सयो नान तअल्ेत्यूपास्ते यावन्नाम्नो गते तत्रास्य यथा- 
... कामचारों भवतियों नाम अब्वेत्युपास्तेडस्त भगवों नाम्नो . 


रे भय इति नाम्रनो म्रो वाव भूयो5स्‍्तीति तन्‍मे मगवान्त्रवीलिति॥५॥ ।॒ 


रे वह जो नाम त्रह्म की उपासना करता है, इसकी जहां तक. 
् नाम की गति है वहाँ तक, खेच्छा गगः गमन होजाता है. | नारद ने 





...._ कहा--भगवन ! नाम से भी कुछ अधिक है ? उसमे कहा--नाम 
... से भी अधिक है। नारद ने कहा--भगवन्‌ वह बस्तु मुझे बतावें। 
रा प्रथम खंड समाप्त: ॥ 





दूसरा खण्ड । 


रथ ग्वाव नाम्नो भ्यसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यजुर्वेद७ 

... सामवेदमाथवंणं चतुथेमितिहासपुराणं पश्चर्म वेदानां वेद 
.. पिन्य७ राशि देव निधि वाकोबाक्यमेकायन देववियां बह्नविधां 
.. भृतविदवां चत्रवियां नत्तत्रविद्या& सर्पदेवजनविद्यां ॥ 

.. सनत्कुमार ने कहा-हे नारद ! वाणी नाम से बड़ी है. 

.. वाणी में ही नाम शब्द पिरोये हुए हैं । वाणी ही ऋगेद को 

. बतल्ञाती है; वाणी ही वेदों का, सारी विद्याओं का तथा सारे 

रा _ तत्त्वों का ज्ञान कराती है।.... हज) 


... दिव च एथिवीं च वायु चाकाश चापथ तेज देवाझशथ... 
2 मनुष्याश्थ पशु४रच वया*सि च तृणशवनस्पती छवापदान्या- हा “ या 
था कीटपतंगपिपीलक धर्म चाधम च सत्य चानृत च से घु ा 
. चासाधु च हृदयज्ञ चाहदयज्ञं च यह वांगनाभविष्यन्न धर्मों... |. 
: नाथमों व्यज्ञापिष्यन्न सत्ये नानृते नसाधु नासाथु न छू... 
. यज्ञो नाहदशो वागेवैतत्सव विज्ञापपति वाचसुपास्खेति ॥१॥ 

...._ युलोक को, प्रथवी को, वायु को, आकाश को, जलों को, 
४ तेज को देवों को सनुध्या को पशुओं को पत्तियों को तृशा ० 















छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ श्रपाठक ७ खण्ड ३॥। ३६७ ] 


#" जटिल, न्‍रीक अतीक रु 5 > 


वनस्पतियों को, हिंस्र जन्तुओं को, कीड़ों से लेकर पतंग चींटी 


तक को, घम्म को, अधथमे को, सत्य को अखरूत्य को, अच्छे को 

बुरेको, हृदयानुकूल को, हृदय प्रतिकूल को बाणी ही बतलाती है। 
यदि बाणी न होती तो न घममे न अधम होता । न सत्य, न असत्य, 
न अच्छा, न बुरा, न हृदयानुकूल, न हृद्यप्रतिकूल जाना जाता। 
. बाणी ही इस सबको बतलाती है नारद ! तू वाणीकी उपासना कर | 


स यो वाच अल्लेट्युपास्ते यवद्ध।चो गते तत्रास्थ यथा- 
 काप्रचारो भवति यो वाच अल्षेत्युपास्तेईस्ति भगवों वाचों भूय 
 इति वाचो वाव भूयोउ्स्तीति तन्‍्मे मगवान्त्वीलिति ॥ २॥ 


वह जो वाणी को ब्रह्म ऐसा जानकर उपासना करता है 
_ अहां तक वाणी की गति है बहां तक इसका यथेच्छा गमन होता 
के है। नारद ने कहा--भगवन्‌ ! बाणी से अधिक भी कुछ है? 
. उसने कहा --वाणी से भी अधिक है। नारद ने कहा--बह मुझे 
 भगवन कह । ा 
द द .._ दूसरा खण्ड समाप्तः ॥ 





आप तीसरा खण्ड । बम 
मनो वाव वाचो भूयों यथा वै दे वामलके है वा कोले .. 
_द्वौ वाक्षो मुश्रिनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोउ्लुमवति से. 

. यदा मनसा मनस्यति मंत्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि कुर्वी- 


































. ३६८... एकाद्शोपनिषद्‌ | 


अं ७.० कोन किलती बला किला कल खजने फेजती आओ ५. जनों जम जल चलन 


.._ मम चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो श्ात्मा मनो हि लोको मतेहि 
.. ब्रह्म मन उपास्खेति॥ १ ॥ क्‍ 
है सनत्कुमार ने कह्य--मन ही वाणी से बड़ा है। जसे दो 
. आंबलों को, दो बेरों को, दो पासों को सुष्टि अनुभव करती है. 
.. ऐसे ही वाणी को, नाम को मन अनुभव करता है। जब वह 
पा मनन करने वाला मन से विचारता है कि मंत्रों को पढ़ें तो पढ़ने 
'क्ञग जाता है, कर्मो' को करू तो करने लग जाता है, पुत्रों को, 
पशुओं को चाहूँ तो चाहने लग जाता है इस लोक को उस लोक 
को, चाहूँ तो इच्छा करने लग जाता है। मन ही आत्मा है, 
मन ही लोक-प्राप्ति है, मन ही महान्‌ है; नारद ! तू सन की 
उपासना कर। 3 हम मम 
स यो मनो बज्लेत्युपास्ते यावन्मनसो गत॑ तत्रास्य यथा- _ 
.. कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते अस्ति भगवों मनसो 
|. भूय इति मनसो वाव मूयोस्तीति तनमे मगवान ब्रवीलिति | ५॥ 
2 जो मनुष्य मन को महान मानकर इश्वरोपासना करता ० 
.._ है जहां तक मन की गति है वहां तक इस का ख्च्छन्द सच्चार 
.. होता है। इत्यादि । 














तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 


चोथा खण्ड | हा 
! भूयान्यदा. वै संकल्पयतेड्थ मनस्यत्यथ 





सैकल्पो वाव मनसो 
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... वाचमीरयति ताम्म नाम्नीर्यति नाप्नि मन्त्रा एकं भवन्ति 

. मन्त्रषु क्माणि॥ै॥.. ररर हू 
क्‍ सड्डल्प चित्त वृत्ति मन से महान है | जब ही कोई सह्ुल्प 
करता है तब सनन करने लग जाता है। फिर वाणी को प्रेरणा. 


। *. करता है। उस वाणी को नाम में शब्दों में प्रेरता है। नाम में. 


त्र एक हो जाते हैं; मन्त्रों में कम एक हो जाते हें । 


.. तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि सैकल्पात्मकानि गा 
: सकस्पे अतिष्ठितानि समक्छपतां द्यावाप्रैँथिवी समकस्पेता 


पक पीउश्वाकर च समकल्पन्तामापथ तेजश्च तेषा» संक्‍ल्प्त्यै 
» पष संकर्पते वर्षष्य संक्छप्त्या अन्ने सैकल्पतेउन्नस्थ सेक्लू- 


. पे ग्राणाः संकल्पन्ते | आणानां सेक्‍्लृप्त्ये मन्त्राः सेकस्पन्ते 
... मन्त्राणां सक्‍्लप्त्य कर्माणि संकल्यन्ते | कमणां संक्ल॒प्त्ये .. 
८ लोकः संकत्पते लोकस्य संक्ल॒प्त्य स्व सकल्पते |स एवं... 
... संकल्पः संकल्पमुपास्खेति॥२॥ हा 
क्‍ वे ही ये नामादि सड्डल्प आश्रित हैं, सड्डल्पात्मक हैं और. 
सह्डूल्प में रहते हैं। चुल्ञोक और पृथिवीलोक सह्लूल्प करते हुये 


.. अतीत होते हैं, वायु और आकाश सड्डल्प कर रहे हैं, जल और 
... तेज सब्डल्प कर रहे हैं; इन में भगवान्‌ का सडझ्ल्प काम करता का 
.. है। उनके सद्भुल्पनिमित्त वृष्टि होती है, वृष्टि के सड्ुल्पनिमित्त अन्न 2 


.. दोता है अन्न के सक्लल्पनिमित्त प्राण होते हैं, प्राणों के सद्चुल्प- 
..निमित्त मन्त्र होते हैं, अम्त्रों के सद्ल्गनिमित्त कर्म होते हैं। 














और ही की हज, हि हरा न्‍टी5 न हक कर 2. शक हक 6 अ। 





.... कर्मो' के सड्डुल्पनिमित्त लोक होते हैं, लोक के सड्डूल्पनिमित्त . 
...._ सब कुछ होता है। वह यह सड्जुल्प-चित्त-महान है ! नारद | तू. 
.._ सह्ल्प को चिन्तन कर। क्‍ 

.... स यः संकाय अ्लेत्युपास्ते क्‍लृप्तन्ब स लोकान्‌ परवान. |. 
.. श्रवः प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितोब्व्यथमानानव्यथमानो5्मिसिध्यति. $# 

..यावत्संकल्पस्य गत तब्रास्य यथाकामचारों भवति यः सेकल्पे .. 
.... अद्लेल्युपास्तेन्‍स्ति भगवः संकल्पाद्भय इति सेकल्पाद्मव भूयो5- 
.... स्तीति तनन्‍्मे भगवान ब्रवीलिंति ॥ ३॥ क्‍ 








.. बह जो सडद्जल्प को महान्‌ , ऐसा जानकर उपासना करता _ 

है, वह निश्चय निश्चित किये हुए लोकों को सिद्ध कर लेता है, 

.... खिरमति वाला खिर पदार्थों को साधता है, ग्रतिष्ठितजन पति- 
.... प्लित सन्‍्तानों को प्राप्त करता है, ओर संशयादि से अपीडित 
...._ भनुष्य पीड़ा सन्देह रहित सम्बन्धियों को सिद्ध करता है। जहां 
...__तक सड्डल्प की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द संचार हो 
.... जाता है। इत्यादि। क्‍ 










चतुर्थ खंड समाप्त ॥...... 









'+एदएजककप्रपरद्रक्दाप पक 


उप पांचवां खण्ड । 2000 
: चित्त वाव संकस्पाडयो यदा वे चेतयतेज्थ सेकल्पय- " 
ताम्ु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा- 
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चित्त ही स्लूल्प से महान्‌ है; उसकी सत्ता सद्कल्प का ह ह 
शासन करती है। मनुप्य जब ही चिन्तन करता है तो तभी 


सद्धूल्प करता है। प्रथम स्फुरणा चित्त में होती है। फिर मनन 


सता हे तदननतर वाणी को प्रेरता है । ओर फिर उस वाणी हा 
. को नाम में शब्दों के जोड़ने में, स्मृति के तार में प्रेरित करता है। 
. नाम में मंत्र एक हो जाते हैं ओर मन्त्रों में कम एक हो जाते हैं। 


मंत्र शब्द्मय हैं ओर कम मंत्रों में वर्णित हैं । 


तानिहवा एवानि चित्तकायनानि चित्तात्मानि चित्ते ग्रतिष्ठितानि._ 
. तस्माधद्यषि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येवेनमाहुयेद्य वेद 
 यद्वा अये विद्वान्नेत्थपचित्तः स्थादित्यय ययग्रत्यविश्चित्तान्भ- 

. बति तस्मा एवोत शुश्नृषन्ते चित्त&ड्वैेषाभेकायन चित्तमात्मा 

.. चित्त प्रतिष्ठा चित्तम॒पास्खेति ॥ २ ॥ क्‍ 


६ वे हीये सड्डल्पादि चित्त के आश्रित हैं, चित्तरूप हैं. 
. और चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इससे यद्यपि कोई बहुश्नत मनुष्य 
. अचित होजांता है, उन्‍्मत्त होजाता है तो यह नहीं है, ऐसा ही _ 
.. इस को लोग कहते हैं। जो यह जानता है, पढ़ा हुआ है, यदि 
.._ यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतना रहित न होता |. 


.. और यदि कोई थोड़ा जानने वाला चेतन्‍्य होता है तो उस को ही. 


.. मनुष्य सेवने लग जाते हैं | इस कारण चित्त ही सट्डल्पादिकों का. 
. आश्रय है, चित्त आत्मा है और चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद ! तू 
.. चित्त की उपासना कर । 








रा एकाद्शोपनिषंद्‌ । 


रा स यश्चित्त अक्लेत्युपास्ते चित्तान्वैसलोकात् प्रवान्‌ धवः * 
मा ' . अतिष्ठितान्‌ अतिष्ठितोडब्यथमानानव्थमानोउमिसिद्धथति यौव- है. 
....€ च्वित्तस्थ गते तत्रास्य यथाकामचारों भवति यश्चत्त बल्े- रे 
. य्युपास्तेष्स्त भगवश्चित्तादूभूय इति चित्ताद्याय भ्रयोज्स्तीति ० 

कक मे भगवान्ब्रवीलिति ॥ ३२ ॥। द क्‍ 
... वहजो चित्त को महान्‌ जानकर भगवान की चित्तसे.. 
...._ उपांसना करता है वह चेतनवन्त लोकों को सिद्ध कर लेता है ।. “$#« 
... शेष पूर्ववत्त ॥ हे 


पाँचवां सन्‍्ड समाप्त: ॥ 










.. छठा खण्ड । सा 
.... थयानवाव चित्तादमूयों ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायतीवान्त- ता 
....._ रिक्त ध्यायतीब द्योध्ययन्तीवापो ध्यान्तीव पता ध्यायन्तीव 
..... वेबमजुष्यास्तस्माध हह मनुष्याणां महत्तां आप्लुवन्ति ध्याना- हा 
...... पादा्शा इैब ते भवन्‍्त्यथ येल्याः कफलहिन! पिशुना उपा- 
...... दिनस्तेज्य ये प्भवो ध्यानापादार्शा इवैव ते भवन्ति ध्यान- की 
.+*  मगुपस्खेतिकश॥ सी 
सनत्कुमार न कहा--ध्यान ही चित्त से महान है । ध्यान ० । 
करती हुई सी पथिवी है, मानो प्रथिवी अपने रचविता परमेश्वर... 
का ध्यान करती हुई निश्चल है । ध्यान करता हुआ अन्तरित्ष है।... 
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, पव॑त सानो ध्यान कर रहे हैं, देवजन तथा मनुष्य मानो ध्यान कर 

_ रहे हैं। प्रकृति का सारा विकास भगवान के नियम में नियत रूप का 
.._ से निश्चल है। इस कारण जो नर नारी इस लोक में मनुष्यों की. | 
... महत्ता को अपन करते हैं, ध्यान की कला के अंश से ही वे होते 
“ हैं; थोड़े बहुत ध्यान से ही, एकाग्रता तथा हरि ध्यान से ही वे. 

. बड़ाई पाते हैं। और जो अल्प हैं, तुच्छ तथा चन्वल्न चित्त हैं वे. 
४. ऊलह करने वाले, चुगलखोर और निन्दक होते हैं | तथा जो 
... जन समर्थ, शक्तिशाली होते हैं, ध्यान की कला के अंश से ही वे 

. होते हैं। मानों ध्यान के एक अंश से उनको ऐसा गौरव प्राप्त 


. होता है। हे नारद ! तू ध्यान को सिद्ध कर। हि 
थ्ू . सयो ध्यान ब्रह्म त्युपास्ते यावद्धयानस्थ ग॒त॑ तत्रास्य 
_अथाकामचारों भवति यो ध्यान ब्रह्म त्युपास्तेईस्त भगवों 


.. थयानाइूय इति ध्यानाद्वाव भूयोज्स्तीति तन्मे भगवान्ववी _ 


फ् 


खिति॥३॥ आम 
.... पैह जो ध्यान को महाच्‌ जानकर भगवान को उपासना .. 


_सन्चार होता है अन्य पूर्ववत । क्‍ 
जा क, का बैठी खरद समाप्तः॥ 


2 ० सामाखर। 


शान बाव ध्यानड्यो विज्ञानेन वा ऋस्‍्ेदं विजानाति.._ 
(पहोंद३ सामपेदार्ण चतुयेमितिहासपुराणं फदाले. . 








द रे ० ः ३७७ < मर एकादशोपनिषर्दू । 


.... देद पिभ्यथ्राशि देव निधि वाकोवाक्यमेकायन देववियां 
..... ब्रह्नवियां यृतविद्यां जत्रविधां नकृत्रविद्र७ सपदेवजनविदयां 
... दिये च्‌ प्ृरथिवीच वायु चाकशं चापश्र तेजश्व देवाथ्श्र 
.... मनुष्याथ्य पशुण्च वयाणसि च तशवनसतीलवापदान्याकीट- 
.. पतंगपिपीलके धमम चाधम च सत्य चानृत॑ च साधु चासाधु 





.. च्‌ हृदय चाहदयशं चान्न॑ च रसे चेमे च लोकमंमु च 


हि ... बिज्ञनिनिव विजानाति विज्ञानमुपास्खेति ॥१॥ 


सनत्कुमार ने कहा--विज्ञान ही, ध्यान से महान्‌ है। 
मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होना चाहिये | विज्ञान से मनुष्य ऋचेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, चोथे अथवंबेद को जानता है। पांचवें इतिहास 
पुराण को, व्याकरण को, पितृकम को, गणित को, भाग्यविज्ञान 
. को, खानों को, तकशाख्र को, नीतिशाडश्व को, देवविद्या को, 
ब्रह्मविद्या को, तत्वों की विद्या को, ज्षत्रविद्या को, ज्योतिषविद्या 


..... को सर्पा के ज्ञान को तथा गायनविद्या को, युलोक को, पृथिवी 
वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पत्ती, तर वनस्पति, 
.... हिंखजीव, कीट पतंग चींटी, धर्म, अधमे, सत्यासत्य, अच्छा... 
बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, अन्न, रस, इस लोक, परलोक वा उस 
....._ लोक इन सब को विज्ञान से ही मनुष्य जानता है। हे नारद ! तू 

ः  !* विज्ञान को प्राप्त कर। ब 2] 









सा यो विज्ञान ब्रह्मत्युषास्ते विज्ञानवतो वे स लोकांज्ञान- क्‍ ः 
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क्‍ जो जन विज्ञान को महान जानकर परमेश्वर की उपासना 
करता है वंह विज्ञान वाले ओर ज्ञान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता 


... है। शेष पूर्बबत 


सातवां खन्‍्ड समाप्त: ॥ 


क्‍ आराठवां खण्ड । न 
बल वाव विज्ञानाइुयोउपि ह शर्ते त्िज्ञानबतामकोीं बल- 


.. वानाकम्पयते स यदा बलीमवत्थोत्थाता भवत्युत्तिष्ठान्परि 


. चरिता भवति प्रिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्प मवति 
५ श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा मात कर्ता भवति विज्ञाता 
.. भवति ॥१॥ 
.. सनत्कुमार ने कहा--बल्न ही विज्ञान से अधिक है। निश्चय _ 


.... सौ विज्ञान वालों को एक बलवान कम्पा देता है। वह ज्ञानी जब 


.... बली होता है तभी कार्य्य करने को खड़ा होता है। खड़ा होता... 


हुआ सेवा करने लग जाता है, सेवा करता हुआ सत्सड्डः में बेठने .. 


.. वाला हो जाता है, सत्सज्ञ में बेठता हुआ तत्व को देखने वाला... 
.. हो जाता है। तदनन्तर श्रोता होता है, मनन करने वाला होता... 


क्‍ .. है, तलज्ञाता होता है, सत्कम कत्ता होता है और आत्मन्नाता . न 
 होजाता है... 7... मम न 
....  बलेन वे प्रथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिदां बलेव द्योगलेन 
.. पर्नता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च बया*सि च तृणावन- 
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.... स्पतयः श्ापदान्या कीटपतेगपिपीलक बलेन लोकस्तिष्ठति 
..... बलमुपास्वेति ॥ २॥ हे अं . 
तेजस हो प्रथिवी ठहरी हुई है; बलसे आकाश, बलसे चुलोक 


.... बलसे पर्व॑त, बलसे देव मनुष्य, बलसे पशु, बल से पक्षी, बलसे तृण 
...... चनस्पतियां, बलसे हिंसजीव, कीट पतंग तथा चीटियां, ये सब अपने 


... भाव में ठहरे हुए हैं। भगवान्‌ का नियम और उस की नियति । 
. ही परम बल है उसी से सब की स्थिति है। बल से लोक अपनी 
. मयांदा में स्थिति है | हे नारद ! तू बल की प्राप्ति कर | 


स यो बल अद्लेत्युपास्ते यावब्दलस्य गते तत्रास्य यथा- क्‍ 
कामचारो भवति यो बल्लं अल्लेत्युपास्तेडस्ति भगवों बलाडय 
.. इति बलाद्वाव भूयोड्स्तीति तन्‍्मे मगवान्जवीलिति | २ ॥ 


जो जन बल को महान जान कर भगवान्‌ की उपासना । 
... करता है जहां तक बल की गति है +हा तक उसका स्वच्छन्द 


रा हा सद्चार होता है | शेष पूर्वबत्‌ । 







.. आठवां खण्ड समाष्त 





नवा खण्ड 


...... अन्न॑ वाव बलादूभूयः | तस्माद्ययपि दशरात्रीनाश्वी- 
.यादचद्यु ह जीवेदथवा<्द्रशउश्रोताप्मन्ताब्यो बोद्वाउ्कर्ताउविज्ञाता 





.. पृव॑बत्‌। 
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_ बोड़ा भबति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अन्नसुपा- 
स्लेति ॥१॥ 
.. अन्न ही बलसे अधिक है, अन्न से बल प्राप्त होता है । 
..._ इस कारण यद्यपि कोई मनुष्य दश रात्रि तक न खाये और यदि पर 
.._ बह जीता रहे तो अद्गष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकत्ता 

. और अविज्ञाता हो जाता है , उसमें ज्ञान, मनन नहीं रहता। 

और अन्न की प्राप्ति से देखने वाला हो जाता है । श्रोता, मन्ता, 
बोद्धा, कत्ता ओर विज्ञाता हो जाता है, उप्तका मनन ज्ञान बना 
रहता है । इस कारण नारद ! तू अन्न को सेवन कर | 


. स योज्न्न अल्षेत्युपास्तेजजनवतो वै स लोकान्यानवतो5- 
मिसिद्धयति यावदन्नस्थ गते तत्रास्य यथाकामचारों भवति 


.... योडनन॑ बद्वेत्युपास्तेबस्त भगवोज्न्नाद्भय इत्यन्नादाव शयोड- 
*  स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीलिति ॥२॥ 


.... जो जन अन्न को महान्‌ सान कर भगवान्‌ की उपासना 
... करता है; खाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, बह अमृतभोजी 
...._ अन्न वाले ओर पान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है । शेष “ 


_नवम खण्ड समाप्त: ॥ 
द दसवां खण्ड । हम 
.... आपो वावाज्नादूभूयः । तस्माद्दा सुब्ृष्टिन भवति, क्‍ 
... व्याधीयन्ते प्राणा अन्‍्ने कंनीयो भविष्यतीति।अथ यदा . 
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.... सुवृश्थिवत्यानन्दिनः ग्राणा भवन्त्यन्न बहु भविष्यतीति | 
... आप पवेमा सूर्ता येये प्थिवी, यदन्तरित्त, यद थोः,तत्पवेता! 
...... यदेवमनुष्या;, यत्पशवश्, वर्यांसि च, तणवनस्पतयः, श्वाप- 
.... दान्याकीटपतंगपिपीलकमापणवेमा मूर्ता:। अप उपास्खेति॥ १॥ 
0 - .. जल ही अन्न से अधिक है, जल से अन्न होता है | इस. 
.. कारण जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण दुःखित होते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा । और जब अच्छी बर्षा होती है तो प्राण आनन्दित 
होते हैं कि अन्न बहुत होगा । जल ही ये आगे कहे मूत्तिमन्त 
पदार्थ हैं। जो यह प्रथिवी है, जो अन्तरिक्ञ है, जो घ्युल्ञोक, जो 
प्रबेत, जो देवमनुष्य, जो पशु, पक्षी, तृण वनस्पतियां, हिंस्रजीव 
का कीट से पतज्ञ चींटी तक जल ही मूत्ते हैं, जल ही 
.... मूत्तिमन्त बने हुये हैं। हे नारद ! तू जलों का सेवन कर।..... 
..... सयोय्यो बद्यत्युपास्त आप्नोति सवोन्कामाणसपफ्ति- 
.....  सान्मवति यावदपां ग॒ते तत्रास्थ यथा कामचारों भवति योज्पो 
.....  अद्यत्युपास्तेअरस्ति भगवोडड्रयो भूय इत्यभ्यों बाव भूयोष्स्तीति 
...  तन्मे भगवान्जवीलिति॥ २ ॥ कि, 
.. वह जो जलों को महान, ऐसा जान कर भगवान्‌ की. | 
..._ उपासना करता है. ख्ानादि से शुद्ध होकर उपासना करता है. | 
.. वह सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है; ट॒प्तिमान हो जाता है ।]. 
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न अमन ह आल अतीत हक | हट. 


गयारहवां खण्ड 


... तेजो वावाड्भयो भूय/ । तहां एतद्ायुमागृह्मांकाशम- 
मितपति, तदाहुनिशोचति, नितपति, वर्षिष्यति वा इति | तेज _ 
एवं तत्पूषे दशमिल्वाब्थापः सृजते | तदेतदूर्ध्याभिश्च, तिर- 
श्चीभिश्च, विद्युद्धिराहादाश्चर॑न्ति । तस्मादाहर्विद्योतते, स्तन- 

यति, वषिष्यति वा इति | तेज एवं तत्पू्व दशयिल्वाब्थापः 

सृजते । तेज उपास्स्वेति ॥१॥ 


... तेज ही जलों से अधिक है, तेज से जल बने हैं | जिस 
.. तत्त्व से जलों की उत्पत्ति तथा प्रकाश होता है बह तेज है| वह 
 अह तज वायु को भली भाँति ग्रहण करके आकाश को तपाता 
है। तब लोग कहते हैं बहुत तप रहा है, अति तप रहा है अब 
. बरसेगा। तेन ही उस पूर्व, उष्ण स्वस्वरूप को दिखा कर फिर 
..जलों को रचता है वे ये तेज ही, ऊपर की ओर तिरछ्ली बिज- 


ही हि हक, ली. _०५ 5 अरभे अत गत भीक लीक नी पा अहीक हरी हर जय अर ले नर हरीन लीक, जीन आओ पलीक लक नरक बम का 


 लियों से गरजते हुए चलते हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि. | 


. चमक रहा है, गजता है अब बरसेगा । हे नारद ! तू तेज. 


.. को जान । 


क्‍ स यस्‍्तेजी अल्लेत्युपास्ते, तेजस्वी वे स तेजखतो लोकान 
.._भाखतोथ्यहततमस्कानमिसिद्धन्यति । यावत्तेजसो ग॒त॑ तत्रास्य 
. अथाकामचारों भषति यर्तेनो अक्षेत्युपास्त । अस्त भगवस्ते- . 
. जसो सृथ इति ? तेजसो बाव अयोउ्स्तीति | तस्मे भगवान्‌ _ 
. अवीलिति ॥२॥ पर हा 











० जेट हक, एकांदशोंपनिषद्‌ । 


बह जो तेज को महान , ऐसा जान कर भगवान की उपा- 


....._ सना करता है वह तेजस्वी प्रकाशमान ओर अन्धेरे से रहित लोकों 
.... को सिद्ध कर लेता है। शेष पूबबत्‌ । 


एकादशों खन्‍्हां समा प्रः ॥। 





बारहवा ख़शड | 


... आकाशो वाव तेजसों भूयानाकाशे वे सर्याचन्द्रमसा- 
बुभों विद्यलत्षत्राणयभ्रिराकाशेनाहयत्याकाशेन श्रणोत्याकाशेन 
प्रतियणोत्याकाशे र्मत आकाशेन रमत आकाशे जायत _ 
आकाशमभिजायते आकाशसुपास्स्वेति ॥१॥ 

.._ सनत्कुमार ने कहा--आकाश ही तेज से अधिक है। ५ 


आकाश में ही सूर्यचन्द्र दोनों बिजली, नक्षत्र और अग्नि आदि... 
.... रहते हैं। आकाश से मनुष्य शब्द द्वारा दूसरे को बुलाता है। 
... आकाश से मनुष्य शब्द को सुनता है, उत्तर को सुनता है, आकाश. 






... में मनुष्य क्रीड़ा करता है, आकाश में ही बन्धु वियोग होने पर. 
..... नहीं रमण करता, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और |. 
... .... आकाश को पाकर ही जगत उत्पन्न होता हे । हे नारद |! तू सब 


रस सब का स्थान आकाश को जान 





..स॒ य श्ाकाश बद्ेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्य-.. 4 
वतोडमिसिद्ध'थति यावदाकाशस्य गत. ५" < 
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भगव आकाशाद्शूय इत्याकाशाह्वाव मूयोड्स्तीति तन्‍्मे भग- 
वाजबीलिति ॥२॥ क्‍ 
.. बह जो आकाश को महान्‌ , ऐसा जान भगवान्‌ की उपा- 
सना करता है बह आकाश वाले, प्रकाश वाले, दुःख क्लश रूप 
बाधा रहित और विस्तीणं लोकों को सिद्ध कर लेता है। 
शेष पूबवंबत्‌ । क्‍ 
बारहवां खल्ड समाप्त ॥। 





तेरहवां खण्ड | 
स्मरो वावाकाशादभूयस्तस्माधद्यपि बहव आसीर ननस्मरन्‍्तो 
नेव ते केचन थ्ग़ुयुने मन्बीरन्म विजानीरन्‌ यदा वाव ते 
'स्ररेयुरथ थशुयुर्थ मन्वीरन्नथ विजानीरन स्मरेश वे पृत्रान्वि- 
जानाति स्मरेश पशूत स्मरमुपास्वेति ॥ १ ॥! 
... सनत्कुमार ने कहा--स्मृति-स्मरण ही आकाश से अधिक 





है । इस कारण यद्यपि बहुत सनुष्यन स्मररा्‌ करते हुए एक स्थान ये द क्‍ 
में ही बेठे हुए हों, तो भी वे न ही कुछ सुनें, न मनन करें ओर... 


न जानें। जब ही वे स्मरण कर-स्मृति से काम ले तब सुनने लग 
जायें तथा मनन करने लग जायें ओर जान सकें। स्मृति से ही _ 
मनुष्य अपने पुत्रों को जानता है ओर स्मृति से पशुओं को पह- 
चानता है। नारद ! तू स्मरण-शक्ति को सम्पादन कर । पे 


प्त यः समर ब््म त्युपास्ते यावत्स्मरस्थ ग॒ते तत्रास्य यथा- 















 डिटहे .  देकादशीपनिषदू।. 





कामचारों भवति यः सर अक्षेत्युपास्तेडस्ति भगवः स्पादभूप... 
इति स्पराद्राव भयोज्स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति || रा क्‍ 
..._ जो जन स्मरण को महान्‌ जानकर भगवान्‌ की उपासना हे ही मा 
करता है, जहाँ तक स्मरण की गति है, वहां तक उसका स्वच्छन्द | । 
संचार होता है। शेष पूबबत्‌। के 
त्रयोदशु खन्‍्ड समाप्तः ॥ 






चोदहवां खण्ड । क्‍ 
आशा वाब स्मराद्भूयरायाशेद्गो वे स्मरो मन्त्रानधीते 
क्मांणि ढुरुते पुत्राइथ पशु&श्रेच्छत इम च लोकमसुं चेच्छते , 
आशाम॒पास्खेति ॥ १॥ हज. 

.. अग्राप्त पदार्थ की आकांज्ञा का नाम आशा है | सनत्कुमार _ 
....._ ने कहा--आशा ही स्मरण से अधिकतरा है | निश्चय जब आशा. 
से अदीप्र स्मृति होती है तब मनुष्य मन्‍्त्रों को पढ़ता है, कर्मो' को रे 
... करता है, पुत्रों को और पशुओं को चाहता है, इस और उस _ 
.... लोक को चाहता है । नारद ! वू आशा को आराधन कर।_ 
. +... सय शा यूहेत्यपास्त आशयास्य से कामाः ससृ- _ 
. ।.. ड्रअस्यमोषा हास्पाशिषों भबन्ति यावदाशाय्रा गते ततास्य 
... यथाकामचारों भवति थे आशां बूल्षेत्युवास्तेडस्त भगव 














... आशाया झय इस्याश्ाया वाव मूयोज्सतीति तन्मे भगवान 







"आर 
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वह जो आशा को सहान्‌, ऐसा जानकर भ्रगवान की 
उपासना करता है, परमेश्वर की कृपा से इसके सारे मनोरथ 


सिद्ध हो जाते हैं और इसके आशीवाद अमोध-अचूक- हो जाते. 


हैं। शेष पूवबत । हि 
चतुदेश खण्ड समाप्तः ।। 


अनिरिनननन लननजजभर 





पन्द्रहर्वां खण्ड । है 

ग्राणो वाव आशाया भयान्यथा वा अरा नामी सम- 

पिता एवमस्मित प्राणे सर्व समपित प्राण! प्राणेन याति 

प्राणः ग्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो 

माता ग्राणो आता प्राणः स्वता प्राण आचायेः प्राणो 
बाह्मण। ॥ १॥ 


प्राण से तात्पय यहाँ आत्मा की शक्ति से है। वह शक्ति... 


देहस्थ पुरुष की देह में जीवन रूप से स्फुरित होती है और परम- 


पुरुष के लोकों के निर्माण तथा स्थिति आदि में अभिव्यक्त होती . 

है। सनत्कुमार ने कहा--पआराण ही आशा से अधिकतर हैं। जैसे... 
ही रथ की नाभि में अरे लगे हुए होते हैं ऐसे ही इस प्राण में 
सब कुछ समर्पित है। आ्राण, प्राणद्वारा जन्मान्तर में जाता है, द 
आण, प्राण को फल्षप्रदान करता है, प्राण के लिये ही देता है। 
प्राण ही पिता है, प्राण माता है, आराण श्राता है, प्राण बहिन है... 
प्राण आचाय है ओर प्राण ही बाह्यण है। ये सब संज्ञाएं आत्म-... 


शक्ति में ही समझी गई हैं । 
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हक 


वेट हे एकादशोपनिषद्‌ । 





.  स॒ यदि वितर वा, मातर॑ वा आआतर॑ वा, स्वसारवाचार्य 


। ० क्‍ त्वमपि, स्वयुहा वे त्वमस्थाचायहा वे लमसि, ब्राह्मणहा वे हि. 
.... खम्सीति ॥२॥ क्‍ 





या रु । कोई पुत्रादि शूल्ञ से इकट्ा करसे अच्छी तरह जल्लाव तो इसको क्‍ « 





०5५ वा ब्राह्मएं वा, किचिद भृशमिव प्रत्याह धिक्‍ला5स्लित्येवे 


नमाहुः पितृहा वे त्वमसि, मातृहा वे त्वमसि, आतहा वे 





व्् लक । न 777 हु कम 


यदि वह अवबज्ञा १रने वाला पिता को, साता को, आता... 
को, बहिन को, आचाये को, त्राह्मण को कुछ अनुचित सा कहे ., 
तो सन्त लोग तुमे घिक्कार हो, ऐसा उस को कहते हैं । तू पिठ- “७ ४ 
घातक है, तू माठ्यातक है, तू भ्रादहन्ता है, तू बहिन को हनन... 
. करने वाला है, तू आचाय घातक है, तू त्राह्मणघातक है, ऐसा... 
उसको कहते हैं । है 
... अथ यघचप्येनानुतक्रान्तग्राणात शलेन समास॑ व्यतिस 
.. दहेनेबन बयुः पिदृहासीति न मातृहासीति न आतृद्सीति न ३ 
.. स्वसुहासीति नाचायहासीति न ब्राह्मगहासीति ॥ ३॥ 
क्‍ ओर यद्यपि इन मरे हुए, प्राण रहित, पिता आदिकों को 












.. सन्‍्तजन नहीं कहते कि तू पिह॒हन्ता है, न कहते हैं तू मातृहन्ता 
.. . ;. है, न आहहन्ता है, न बहिन का हन्ता है, न आचायहन्ता है और... 
..... न आह्णहन्ता है हा 





.... आगणो बेवैतानि सर्वाणि भरेति। स वा एप एवं पश्य- 
हो न सनवियादी मषति । है भेद मपुरतिवा- 
... चसील्यतिवायस्मीति ब्रयान्नापहृवीत ॥४॥ । 








कई 
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प्राण-आत्म ही ये सारे सम्बन्धी हो जाता है। वह ही यह 


आत्मान्नानी ऐसे सममता हुआ, ऐसे मनन करता हुआ ओर 
'ऐस जानता हुआ अतिवादी हो जाता है, यथांथे वक्ता बन जाता. 


है । किसी का पक्षपात वह नहीं करता । उसको यदि अच्य जन 


कहें कि तू अतिवादी है तो में अतिवादी हैँ ऐसा उत्तर में वह कहे... 
अपने भाव को न छुपाये । 


पच्नचदृश खन्‍ड समाप्त: ॥। 





सोलहवां खण्ड हक 
एप तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सो5ह भगवः 


* सत्येनातिबदानीति सत्य॑ ल्वेब विजिज्ञासितव्यमिति सत्य 
. भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


अतिवादन का अर्थ है--अति-परम-कथन । सनत्कुमार ने. 


. कहा--यह आत्मवेत्ता ही परम कथन करता है, जो सत्य के साथ 
.._साज्ञी के भाव से अति बोलता है। साक्षी आत्मा के भाव से ही 
ऊँची बात कही जाती है । नारद ने कहा--भगवन ! इश्वर कृपा... 
से बह में सत्य से अति बोलूँ। उस ने कहा-- तब सत्य ही थे 
... अबिनाशी पद ही जानने योग्य है। नारद ने कहा--हे भगवन ! 
.. मेंसत्य को जानना चाहती हैं।....... क्‍ 


सोलहवों खण्ड समाप्त 











एकादशोपनिषद्‌ । 
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सत्रहवां खण्ड के 
यदा वे विजानात्यथ सत्य बदति नाविजानन सत्य 





वर्दति विजानब्रेव सत्य वदति विज्ञान ल्वेष विजिज्ञासितव्य- रा. 


... भ्िति विज्ञामे संगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


... कहा-निश्चय जब मनुष्य आत्मा परमात्मा को भलीभाँति जानता 
...._ है तब सत्य बोलता है । न जानता हुआ सत्य नहीं बोलता |. 
जानता हुआ ही सत्य कहता है । विज्ञान ही जानने की इच्छा 

करने योग्य है। नारद ने कहा--भगवान्‌ ! मैं विज्ञान को जानना 


चाहता हूँ। 
सतर हवां खनन्‍्ड समाप्तः ॥ 





अठारहवां खण्ड | 


.... यदा थे मनुतेज्य विजानाति नामला विजानाति मत्वैव । 
..... विजानाति मतिस्लेब विजिज्ञासितव्येति मति भगवों विनिज्ञात 
हु का क्‍ इ्ति ॥ १ ॥| पा । 
हा क्‍ देखे, सुने और पढ़े हुए विषयों को विचारना और मानना पा पे 
... मति है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब कोई मनुष्य सत्य को 
.._ मनन करता है, मानता है तब जानता है । न मानकर नहीं... 
.. ह जानता। मानकर ही जानता है। मति ही जानने की इच्छा करने... 
. योग्य है। नारदन कहा--भगवन्‌ में मति को जानना चाहता हूँ | 
ठारहआ खन्‍्ह समाप्त: ॥ पा. | 

















पदार्थ के विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है । सनत्कुमार ने. 








8 हक हि, ३५,/त के, कक किम टी कि पक०नरी ९०५० 


उन्नीसवां खण्ड | 


यदा थे श्रद्धात्यथ मनुते नाभद्धन्मनुते श्रद्धदेव मनुते 
श्रद्धा लेब विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां मगवो विजिज्ञास इति॥१॥ 

... आत्मा परमात्मा रूप सत्य को धारण करने की जो रुचि. 
है, जो आस्तिकभाव है उस का नाम श्रद्धा है। सनत्कुमार ने कहा 
निश्चय जब मनुष्य सत्य में श्रद्धा करता है तब सत्य को मानता 
है। ओर अश्रद्धा करता हुआ नहीं मानता । श्रद्धा करता हुआ 
ही मानता है । श्रद्धा ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद 
ने कहा--भगवान्‌ श्रद्धा को में जानना चाहता हूँ। 


. उश्मीसवाँ खएड सम्ताप्तः॥ 





बीसवां खशड । 


...._यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति नानितिष्ठश्रद्धाति निस्ति- 

: हन्नेव श्रदधाति निष्ठा लवेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवों 
विजिज्ञास इति ॥ १॥ क्‍ $ 

..... आत्मा परमात्मा रूप सत्य में जो अविचल धारणा करता. 

. है, जो दृढ़ विश्वास तथा निश्चय है उसका नाम निष्ठा है। सन- 

. त्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य में अविचल निश्चय _ 

. करता है तब सत्य में श्रद्धा करता है। न निश्चय करता हुआ नहीं 
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. श्रद्धा करता, संशयात्मा श्रद्धालु नहीं होता । निश्चय कर्ता हुआ... 


ही श्रद्धा करता है। निष्ठा-सत्य ने अविचल स्थिति ही जानने 
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..._ को इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा--भगवन ! में निष्ठा. 
...._ को जानना चाहता हूँ ।... क्‍ 
| कक बीसवो खण्ड समाप्तः ॥ 





अननरनन>ओतनतीलमनननननन न नन- पालना. 


इक्कीसवां खण्ड | 


.. यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति | नक्नला निस्तिष्ठति। 
कृत्वेव निस्तिष्ठत । क्ृतिस्तव्वेव विजिज्ञासित कृति 
. भगबो विजिज्ञास इति ॥१॥  . 
भगवान्‌ की उपासना, आरावना तथा करत्त॑व्यकर्म का. 
नाम कृति है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य की 

आप्ति के लिये उपासना आदि सत्कर्म करता है तब सत्य में निष्ठा 
करता है, कम न करके नहीं निष्ठा करता है, अकमंण्यजन केवल 
...._कोरा तक ही करता रहता है। कम करके ही निष्ठा करता है। ः 
..._ इस कारण क्ृति-कत्त व्यशीलता ही जानने की इच्छा करने थोग्य 
मा है। नारद ने कहा--भगवन्‌ ! मैं कृति को जानना चाहता हो | 
० इक्कोसवां खन्‍्ड समाप्त ॥.. 


बी 


हा बाइसवां खंड।.... . 
......_ यदा वै सुख लमतेज्य करोति । नासुख॑ लब्धा करोति रा 
मुख खत ३ व्ध्या करोति । सुख त्वेब विजिज्ञासितव्यमिति। 
















... सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य कम करके सुख 
को पाता है तब कर्म करता है, आत्म-परमात्म-सत्ता सुख रूपा 
है। उसकी प्राप्ति हो तभी धार्मिक कम किये जाते हैं। सुख को... 
. न पाकर कस नहीं करता | सुख को ही पाकर कर्म करता है। 
.. इस कारण सुख ही जानने की इच्छा करनी योग्य है। नारद ने. 
. कहा--भगवन में सुख को जानना चाहता 


बाइसवा! खलब्ड' समापतः ।। 





.... तइसवाों खण्ड । | 
यो वे भूमा तत्सुखम । नाल्‍पे सुखमस्ति भूमैव सुखम 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति | भ्ूमान भगवों विजिज्ञास 
इति॥ १॥ क्‍ 
बहुत होने को, सबसे सहान्‌ को और परम पुरुष को . 
. भूमा कहा है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जो महान है। 
.. परस पवित्र सत्ता है वह सुख है। अल्प में सुख नहीं है। महान ः 
ही सुख है। महान ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ली, 
. ने कहा--भगवन ! मैं महान को जानना चाहता हू | 
के तेईसवां खल्ड समाप्तः ॥। द 








चोबीसवां खण्ड | कप 
यत्र नान्यत्यश्यति, नान्यच्छुणोति, नान्यद्विजानाति 
 स भूमा । अथ यत्रान्यथश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
. तद॒ल्पम । योवै भूमा तदसृतमथ यदल्पे तन्मत्यैम। स भगवः 
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4 एकांदशो पनिषेद्‌ । 


ीीणडणणिणक्‍कड आल ली जलता 5 नानी लनननननओभ लिन नल ननन न न ननननन +न्‍ न न्‍न्‍ नाक, 





... कस्मिन प्रतिष्ठित इति ? स्वे महिज्लि; यदिवा न महिस्नीति॥१॥ 





ही सनत्कुमार ने कहा--जिस परम शुद्ध अवस्था में आत्मा 
..... अन्य वस्तु को नहीं देखता, अन्य शब्द को नहीं सुनता ओर अन्य 
.._ पदार्थ को नहीं जानता वह भूमा है। उस निरपेक्ष आत्मपद का 
.. नाम भूमा है। ओर जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं को 
. देखता है, अन्य शब्द को सुनता है और अन्य वस्तुओं को जानता... 

है बह अल्प है। जो ही भूमा है, परम आत्मपद्‌ है बह अमृत 
. है, अविनाशी आनन्द है और जो परम अल्प है बह मरणीय है क्‍ 
नारद ने पूछा--भगवन्‌ ! बह भूसा किस में प्रतिष्ठित है, किस में 

स्थिर है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया--अपनी महिमा में, अपने 

बिमल आत्मभाव में। अथवा न महिणा में | 

. गो अश्वमिह महिमेत्याचत्षते हस्तिहिर्ण्यं दासभाये 

.....  ोत्राण्यायतनानीति | नाइमेव ब्रत्रीमि | अ्त्रीमिति होवाचान्यों 

...... हन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥२॥ हे) 
सा इस लोक में गाय, अश्व, हस्ति सुबण , दास, भारया भूमि _ 
... ओर घर महिम। कही जाती है। परन्तु मैं ऐसा नहीं कहता 













.... मैंइसे आत्मा की महिमा नहीं कहता । वह बोल्ला-यह तो एक... 







.. में प्रतिष्ठित है, मैं यह नहीं कहता । 


चोबीसवाँ खन्‍्हा सम्ाप्तः || 


.. दुसरे में प्रतिष्ठित है, यह मैं कहता हूँ । आत्मभाव इस महिमा... 








द छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७ खण्ड २४। ३९१ 


पच्चीतवां खण्ड । 
स्‌ एवाधस्तात स उपरिश्टात्स पश्चात्सपुरस्तात्स दक्षि- 
_ण॒तः, स उत्तरतः, सएवेद सर्वेरिति । अथातो्कारादेश 
 ए्वाहमेबाधस्तादहमुपरिष्टाद् पथ्चाद्ह पुरस्तादह दक्तिणतोह- 
मुत्तरतो्हमेवेंद सबेभिति ॥१॥ क्‍ 
वह भूमा ही नीचे है, वह ऊपर है, वह पीछे है, वह आगे 
है, वह दक्तिण से है, वह उत्तर से है, ओर वह ही यह खबत्र 
विद्यमान है। परम पुरुष की महिमा कह कर सनत्कुमार कहता 
. है कि अब इससे आगे अहं भावना का उपदेश ही है। में ही 
. नीचे हूँ, में ऊपर हूँ, में पीछे हूँ, में आगे हूँ, में दक्षिण से हूँ 
मैं उत्तर से हूँ और में ही यह सब हूँ, में ही यह सर्ब चेतन्य 
. स्वरूप हूँ । 
अथात आत्मादेश एवं । आत्मेवाधस्तादात्मोपरिष्टा- 
 दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 








आंत्मवेदं सवेमिति | स वा एप एवं पश्यक्षब॑ मन्चान एवं 


विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द! स खराड ._ 
. भ्वति | तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | अथ येप्न्य- 
थाछ्तो विदुस्‍न्‍्पराजानस्ते क्षय्यलोका भव्न्ति; तेषां सर्वेषु 
लोकेप्वकामचारों भवति ॥२॥ मा 
अब इससे आगे आत्मा का उपदेश ही है | आत्मा ही 
. नीचे है, आत्मा ऊपर है, आत्मा पीछे है, आत्मा दक्षिण से है, 








फिजलली लानत अनाज कमला“ विनीक>क >> «०० ,क कक अनजान किन हनिनिननल कली भननिननीभ कलर न" 


. _ आत्मा उत्तर से है, आत्मा ही यह सब है, सत्र विद्यमान तथा 
..... स्वचेतन्य स्वरूप है। वह ही यह स्वात्म-परमात्म-ज्ञाता, शुद्ध, 
... स्वस्वरूप को तथा परमपुरुष को इस ग्रकार देखता हुआ, ऐसे . .. | 
... मनन करताहुआ, ऐसे जानता हुआ, आत्मा में रत्असन्नता. |. 
..._ मानने वाला, आत्मा में, स्वस्वरूप में रमण करने वाला, स्वात्मा. | , 
.. में अनन्यभाव से एक स्वात्मा में।आनन्दी वह अपना आप राजा... 
होजाता है, वह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा-शासक-बन 
जाता है। उसे परकी अपेक्षा नहीं रहती। उसका सारे लोकों 
में यथेच्छा गमन होता है। और जो इससे बिपरीव जानते हैं; 
आत्मदर्शी नहीं हैं, अन्य राजा वाले हैं वे नाशमय लोकों वाले 
होते हैं। उन बद्ध जीवों का सारे लोकों में यथेच्छा विचरण 
नहीं होता 



















पच्चीसवां खन्‍्ड समाप्त: ॥। 


हब्बीसवां खण्ड | 





...... तस्य ह वा एतस्येव पश्यत एवं मन्वानस्पेव विजानत | 

... आत्मतः ग्राणं आत्मत आशाडछत्मतः समर आत्मत आकाश | 
.... आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभवि तिरोभावात्मतीघ्न- |. 
.. मात्मतो बलमात्मतों विज्ञानमात्मतों ध्यानमात्मश्चित्तमात्मतः 
.. सैकस्प आत्मतो ती मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मंत्रा . 





छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७5 खण्ड २६ | है ३९३ हे 


सनत्कुमार ने कहा--ऐसे देखते हुए, ऐसे मनन करते हुए... ह। 
. 5 जानते हुए उस इस आतज्ञाता का आत्मा से आण है। 
आत्मा से आशा है, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा 
से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से प्रकट होना ओर नाश होना, 
आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मासे 
ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से सकुल्प, आत्मा से मत, 
. आत्मा से वाणी, आत्मा से श्रतियां, आत्मा से कम और आत्मा. 


से ही यह सब है। आत्म-ज्ञानी-मुक्तात्मा-आत्मा से ही सर्वसिद्धि 
सम्पन्न होता है। उसके आत्मभाव से होने योग्य स्वयं होजाता 


 है। वह विमल आत्मभाव से सर्वज्ञ और सर्वसम्पन्न समझा 


. गया है । 
... तदेष जलोकों न पश्यों म॒त्युं पश्यति, न रोग नोत 
दुःखताम्‌ । सबवे ह पश्यः पश्यति, सर्वेभाष्नोति सवेश इति ॥ 


वह यह इस पर कोक है। आत्मदर्शी मृत्यु को नहीं 

देखता, वह अमर हो जाता है। न बह रोग को भोगता है और 

न ही मानस दुःखाबस्था को । आत्मदर्शी सब कुछ ज्ञानता है 
और सबवसुख सब प्रकार से प्राप्त करता है । 


स्‌ एकधा भवति, त्रिधा भवति, पेचधा, सप्रधा, नवधा चेव,..._ 


पुनश्चकादश स्मृतः, शर्त च दश चकश्च सहस्राणि 


विशतिः | आहारशुद्ों सलशुद्धिः, सचशुद्धों घुवा स्मृति, .. 
स्वृति लम्भे स्ग्रन्थीनां विप्रमोक्तः | तस्मे मृदितकषायाय हा 
तमसस्पारं दशेयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त स्कन्द इत्याचक्षते, 


ते स्कन् इत्याचक्षते ॥ २। 



























३९४७... एकद्शोपनिषदू । क्‍ 
हे बह मुक्तात्मा एक होता है, उसका स्वरूप अखण्ड होता है... 
..... परन्‍्तु सिद्धिसंयोग से, परमेश्वर में रत रहने से, स्वसड्ूल्प पूर्वक 
..... त्रिधा, पंचधा, सप्तथा, नवधा, फिर एकादश, सो, दस, एक सहसों 
.... तथा बीस प्रतीत होने लग जाता है | परमेश्वर की इच्छा में उसके... 
. ये सड्जुल्पमय स्वरूप दवोते हैं | इन्द्रियों से जो विषय अहण किये. | 
जाते हैं उनका यहाँ नाम आहार है । उपासना से आहारशुद्धि व 
होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होने पर ध्रूव स्मृति हो जाती है। 
स्मृति-ज्ञान के लाभ होने पर अज्ञान, पाप आदि की सारी 
अन्थियों का स्बंनाश हो जाता है। क्रोधादि दोषों की कषाय 
कहते हैं। भगवान्‌ सनत्कुमार ने उस नष्टकषाय नारद को अज्ञा- 
नानधकार से पार को आत्म-परमात्म-स्वरूप को दर्शाया । उपदेश 
देकर उसको आत्मदर्शी बना दिया | उस भगवान्‌ सनत्कुमार को 
स्कन्द भी कहते हैं; उसको स्कन्द भी कहते हैं । द 
त्रयोदश खण्ड समाप्तः ॥। 





आल कनिननयनिण गिल ताविण आाजित जा तगाण हक ह+ 


प्रपाठक आठवा ( पहला खण्ड ) 


...... अथ यदिदमस्मिलजकपुरे दहर॑ पुणडरीक वेश्म, दहरोषर्सि-. 
।....  नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तरून्वेश्व्यमू, तद्ाव विजिज्ञासि- 





हा अब दहरों विद्या कही जाती है | इस त्रह्मपुर में, भगव- 
. 5 ड्रक्त के शरीर में जो यह सूक्ष्म कमलगृह है, हृदय है और इस 
भी सूक्म आकाश-आत्मनिवासस्थान, है उसमें; जो _ 








छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपांठक है खसंड १६। ३९५ ॥॒ || 


भीतर चैतन्य ज्योति है बह खोजने योग्य है । वह ही जानने की. 


इच्छा करने योग्य है । ब्रह्म की उपासना आराधना मनुष्य शरीर _ 
.. में होती है इस कारण यह बह्मपुर है । द हक 
.. तैचेदजयुयदिदमस्मिन्ह्षपुरे दहर पुणडरीक वेश्म दहरोड- 
. स्मिन्‍्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वे्टव्य यद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति ॥२॥ क्‍ क्‍ 

. उस दहरोपासना के ज्ञाता भगवड्भधक्त को यदि कोई कोरे 

_तार्किक कहें कि इस बह्यपुर में जो यह सूक्ष्म कमल ग्रह है, 
.. सूक्रम जो इसमें भीतर आत्मस्थान है, बह इस में क्‍या विद्यमान 
. हैजो खोजने योग्य है और जो ही जानने की इच्छा करने 
योग्य है । क्‍ 
क्‍ स ब्रुयाधावास्वा अयमाकाशर्तावानेषोउन्तहेदय आकाश 
. उसे अस्मिन द्यावाप्थिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्व 
. वायुश्च स्र्याचन्द्रमसावुभो विद्युक्षत्राणि य्ास्येहास्ति य्च॒.. 
. नास्ति सबब त्स्मिन्समाहितमिति ॥।३॥ ड 
क्‍ बह उपासक उन ताकिकों को कहे-जितना ही यह आकाश 


. है उतना ही यह अन्‍्तेहृदय में आत्मभाव हैं। इस आत्मम्योति 


. में दोनों, यो और प्रथिवी, भीतर ही भल्ली भान्ति प्रतिबिम्बित .. 
. हैं। दोनों अप्नि और वायु, दोनों सूर्थ और चन्द्रमा, दोनों... 
. बिजली ओर नक्षत्र इस में समाहित हैं | इस भगवद्धक्त का... 
._ इस संसार में जो कुछ ज्ञान है ओर जो ज्ञान नहीं है वह ज्ञाता- 
. ज्ञात सब इस आत्मा में भल्ी प्रकार निहित है ः 
















5, शेष हे ... एकादशोपनिषदू । 





ते चेदूत्रयुरस्मिछखेदिद बूंहपुरे सवेछ समाहित& स्वाशि 
.... च्‌ प्ृतानि सर्वे च काप्ता यदेनज्जरावाष्नोति प्रध्वछसते वा 
..... कि ततोडतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥। । 
2 उस उपासक को फिर यदि ताकिक कहें-इसब्रह्मपुर में यदि 
..... सब समाहित है, सारे पदार्थ और सारे मनोरथ भल्ली प्रकार 
.. निहित हैं तो जब इस देह को बुढ़ापा प्राप्त होता है ओर जब 
यह शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ क्या शेष रह जाता है । 















सत्रयाज्ञास्य जरयतज्जीयेति न वधनास्य हन्यते एतत्सत्य 
बह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एव आत्मापहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युविशोकों विजिघत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यसंक््यों 
....... यथा बेके प्रजा अचाविशन्ति यथानुशासने ये यमन्तमभि- 
..... कामा भवन्ति ये जनादं ये द्ोत्रभागं ते तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ 
.... उन तकवादियों को बह उपासक उत्तर में कहे-शरीर की. 
... जीर्णता से यह ब्द्दपुरस्थिति आत्मा नहीं जीर्ण होता। इस. 
....._ शरीर के वध से यह नहीं हनन किया जाता। यह आत्मा सच्चा... 
... अह्पुर है, इस में ही मनोरथ भलली प्रकार स्थित हैं यह हृदय- 
.._ स्थित आत्मा है, जरारहित है, मृत्युरहित है, शोकरहित है- च्घा- 
....._ रहित है, तृषारहित है, सत्य इच्छा वाला है और सत्यसझ्ुल्पवान._ 
...हैं। उसकी कामनायें ऐसे पूर्ण होती हैं जेसे ही इस लोक में... 
:प्रजाये के पीछे चलती हैं. राजा का जेसा आदेश हो उसके 
तर जिस प्रदेश को चाहने वाली हो जाती हैं। जिस _ 


'फं&क४ ४५2 
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हसीन, बरी , मन डे, ली ही भ, डर . ना 9 


देश को, जिस क्षेत्र भाग को राजा प्रदान करे उस उप्तको ही 
भोगती हैं । 


....तथथेह कमेजितो लोकः ज्ञीयत एवमेवामु॒त्र पुण्यजितो .. 
 लोकः क्षीयते तथ इहात्मानमननुविद्य व्रजन्त्येता०श्च सत्यान 
_कामा»स्तेषा सर्वेषु लोकेघकामचारों भ्रत्यथ य इहात्मानम- |! 
नुविद्य व्रजन्त्येतांश्व सत्यान कामा»स्तेषा& सर्वेषु लोकेषु 

कामचारो भवति ॥ ६ ॥ हु 


सो जसे इस लोक में राजसेबादि कर्मा' से प्राप्त भोग नाश 
: हो जाता है, अन्त समय में साथ नहीं जाता, ऐसे ही परल्ोक में 
पुण्यकम से ग्राप्त भोग क्षय हो जाता है। इस कारण जो सकाम 
_कर्मीजन इस जन्म में आत्मा को और इन निष्कामकर्म के सच्चे 
मनोरथों-सुखों-कों न जान कर मर जाते हैं उन बद्धजीवों का 
. सारे लोकों में स्वतंत्र संचार होता है । और जो परमेश्वर के उपा- 
. सक इस मनुष्य जन्म में आत्मा को ओर इन सच्चे सुखों को भरी. 
. प्रकार जानकर शरीर बोड़ते हैं उन मुक्तांत्माओं का सारे लोकों 
में स्वतंत्र स'चार होता है, वे सबंत्र निर्बाध होजाते हैं । क्‍ 


प्रथम खड समाप्त: ॥। 





दूपधरा खण्ड । 


स यदि पितलोककामों भवति संकल्पा देवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितुल्लोकेन संपन्नो महीयते ।! १॥ 














एऐकादशोपनिषदू | 


न भी 


.... बह सबत्र खतंत्र मुक्तात्मा यदि पिता के लोक की कामना 
वाला होता है तो इसके सड्जल्प से ही पितर इसके सम्मुख उप- 


गीली 
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. स्थित हो जाते हैं। उस पितृत्ोक से युक्त वह सहिसांबान हो जाता. | 


स्वभाव से प्राप्त दो जाती है । 


अथ यदि मातलोककामों भवति सकल्पादेवास्य मातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन मातलोकेन सपन्नों महीयते ॥॥२॥ 


अ्रथ यदि आतृलोककामो भवति सकल्पादेवास्थ आतरः 


समुत्तिष्ठन्ति तेन आहलोकेन संपत्नो महीयते ॥३॥ 


. और यदि वह माठ्लोक की कामना बाल्ा होता है तो 


... इसके सद्भल्प से ही माताएं आ उपस्थित होती है। उस मातृज्ोक 


युक्त वह महिमा वाला हो जाता है। ऐसे ही माठलोक जानो। 
.... . अथ यदि स्वसुलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः 
......._ समुत्तितन्ति तेन ख्वसुल्ोकेन संपन्‍नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि 
...... संखिलोककामो भत्रति सेकस्पादेवास्थ सखायः समुत्तिहठन्ति 
,... तेन सखिलोकेन संपन्‍्नों महीयते ॥५।॥ अथ यदि गन्धमाल्य- 
,.... लोककामो मबति संकस्पादेवास्थ गन्धमाल्ये सम्नत्तिष्ठतस्तेन 


.... गन्धमाल्यलोकेन संपन्‍्नो महीयते ॥ ६ ॥ 


. ओर यदि वह बहिनों के लोक की कामना करता है तो 
डुल्प से बहिनों का मिलाप उसको प्राप्त हो जाता है | यदि वह 













हें | मुक्त आत्मा ऋशस्त वरठु का ज्ञान आधप्त करना चाह, वही द हा क्‍ "| क्‍ । 
.. बसतुज्ञान वह सह्ल्पमात्र से ग्राप्त कर लेता है। यह सिद्धि उसे... ४7 
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अकबर .7+ के कही की ५ जमा. 


सम्मुख आ जाते हैं । यदि वह गन्ध और माला की कामना 


करता है तो इसके सद्जल्प से गन्धमाला भी प्राप्त हो जाते हैं । 
.. अथ यचन्नपानलोककामो भवति संकब्पादेवास्थान्न- 


पाने ससुत्ति.्ठतस्तेनान्‍नपानलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥७॥ अथ 
यदि गीतबादित्रलोककामी भवति सेकल्पादेवास्य मीतवादित्रे .. 
समुत्तिष्ठतस्तेन गीतबादितत्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८5 । . 3 


अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समु- 
त्तिप्ठन्ति, तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥| ६ ॥ 


यदि वह अन्न जल के लोक की कामना करता है. गीत 


. और बाजे की कामना करता है और पत्नी लोक की कामना 


करता है तो उक्त सब सह्ूूल्प से ही इसके सम्मुख आ उपस्थित 
होते हैं । 


.... य॑ यमन्तममिकामो भवति थे काम कामयते सोच्स्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्‍नों महीयते || १० ॥ 


... वह मुक्त आत्मी, जिस जिस प्रदेश को चाहने वाला होता. 

है ओर जिस मनोरथ को चाहता है वह इस के सद्धल्पसे ही... 
उपस्थित हो जाता है। उस से युक्त होकर महिमावान्‌ होजाता है। 
. आक्तात्मा स्वसद्ुल्प से सब तत्त्वों ओर सब बस्तुओं को जान लेता... 


. है। वह सफल मनोरथ और सिद्ध काम होता है। 
7 दूसश खण्ड समाप्तः ॥ हब 


4000७७७७७ए॥ भा आभ शा आआाभआक ही 
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तीसरा खण्ड | 


ते इसे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा& सत्याना& 
..... सतामनृतमपिधानं यो यो छास्येतः प्रति न तमिहि दर्शनाय 
. लमते॥१॥ हा 
... वे ये सचे आत्मिक मनोरथ बद्धजीव में असत्य-अज्ञान 

.. के ढकने से युक्त हैं। मनुष्य की सच्ची कामनाएँ अविद्या ने हक 
.. रक्‍्खी हैं । उन्त सत्य होने वाले सनोरथों का असत्य ढकन है । 
इस कारण इस सलुष्य का जो जो बन्धु यहाँ से मर जाता है 
परलोक में उसके होने पर भी, उसको इस लोक में देशन के. 
लिए वह नहीं प्राप्त कर सकता | 





.. अय ये चार्येह जीता ये च ग्रेता यद्यान्यदिच्छन्न लभते 
सर्वे तदत्र गला विन्दतेध्त्र ब्रैस्थेते सत्या। कामा अनृतापि- 
...... थानास्तच्रथाहि हिरणयनिधि निहितम्षेत्रज्ञा उपसपरि सैच- 
.... रनतो न क्न्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर॑च्छल्य एव... 
... अबलोक न विन्दन्त्य तृतेन हित्लयूढा: ॥ २॥. क्‍ 

मा ओर इस मनुष्य के जो बन्धु जीते हैं, जो मर गये और 
५... जो कुछ अन्य पस्तु चाहता हुआ वह नहीं पाता, वह सब यहाँ 

,.... ब्रहलोक में जाकर प्राप्त कर लेता है। यहाँ आत्मा में ही इस के. 
... ये सच्चे-अमोघ-मनोरथ असत्य से ढके हुए है । सो जैसे ही क्षेत्र 
में गड़े हुए सुबर्शंकोश को, क्षेत्र को न जानने वाले उसके 
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3 3 जल पक । लकी बटन नी ऑल मकान पजन पर 


दिन-द्नि नित्यप्रति आत्मभाव में जाती हुईं भी इस बद्यालोक को 


नहीं प्राप्त करतीं । क्योंकि ये ग्रजायें अज्ञान से ही आच्छादित हैं ह 


अपने स्वरूप को भूली हुई 


सवा एव आत्मा हृदि तस्थेतदेव निरुक्त हृदयमिति 


_ तस्माद्वद्यमहरहवां एवंवित्खरग लोकमेति | 


द वह ही यह आत्मा हृदय में है, उसका यह ही निवचन है। 
हृदय में यह आत्मा है; इसी कारण हृदय कहा है । ऐसा जानने 
वाला दिन-दिन प्रतिदिन ही स्वग लोक को, हृदय में आत्म-भाव 
को प्राप्त होता है। सुषुप्ति में तथा समाधि में आत्मा के सारे भाव 
हृदय में एकीभूत हो जाते हैं । 


अथ य एप सम्प्रसादोसस्माच्छरीरात्सस॒त्थाय पर॑ ज्योति 
रुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पच्यते एप आत्मेति होवाचेतदसतम- 


_भयमेतदूबक्मेति तस्य ह वा एतसथ बअल्मणो नाम सत्यमिति॥8॥ 
.... ओर वह यह स्वस्वरूप में प्रसन्न आत्मा, अत्यन्त मोत्त 
_ समय, इस भौतिक शरीर से उठकर, निकलकर, परम ज्योति... 
परमेश्वर धाम को पाकर अपने स्वरूप से प्रकट होताहै | गुरु जनों... 
. ने कहा--यह आत्मा है, परमपुरुष है, यह अस्त है, यह अमयपद्‌ _ 


कट है ओर त्रद्म है। उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है। 


... तानि ह वा एतानि त्रीण्यचराणि सतीयमिति तथ्स- 
: क्षदसृतमथ यत्ति तस्मत्वमथ यद्य तेनोमे यच्छति यदनेनोमे . 


_ यच्छति तस्माद्रमहरहवों एवंवित्खं लोकमेति ॥ ५ ॥ 
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हक तीन हरीश बम कद हाय है थे 











. अण्र...€> पढादशोपनिषद्‌।, 


तक 


गा . सत्य शब्द के वे ही ये तीन अक्षर हैं, स, त, य। बह जो 
......._ “स” है बह अमृत है; ओर जो “त्‌” है वह मत्ये है, और जो 
..... “यम” है उससे “स” “त” दोनों को जोड़ता है। जो इससे दोनों... 
.. को जोड़ता है इस कारण “यम” है । ऐसा जानने वाह प्रतिदिन _ 
. स्वर्ग लोक को ग्राप्त होता है। सत्य शब्द से अविनाशी आत्मा. द 


का और नाशवान का ज्ञान होता है । 
द तीसरा खण्ड समाप्तः ॥ 


चोथा खण्ड | 


अ्रथ य आत्मा स सेतुविधतिरेषां लोकानामसंभेदाय 


जैत& सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युने शोको न सुकृत 


न दुष्कृत& सर्वे पात्मानोष्तो निवतन्तेज्पहतपाप्मा होष 


अक्षल्षोक: ॥ १॥ 


रा और जो सबंदा सत्यावस्था में रहने वाला आत्मा है, जहा. 
.... है, वह परमेश्वर इन प्रथिवीआदि लोकों के अविनाश के लिये 

......_ पुल वा बान्ध है। उसके नियम में सब लोक बद्ध हैं। वह लोकों 
.. का धारक है । इस परसात्म-सत्ता रूप सेतु को दिनरात नहीं... 

...._ लांघते, उसमें काल नहीं है, न जरा, न सृत्यु, न शोक, न पुर्य, 
.._ न पाप उसे लांघता है । उसका स्वरूप सबंदा [परम शुद्ध रहता 5 
... है। सारे पाप इस पद से लोट आते हैं। पाप, रहित ही यह 
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अल मेड का, ८ ७, कटी कं नी 


तीलापि नक्तमहरेवामिनिषदते सकृद्रिभातो पैष ब्ह्म- 
लोक! ॥ २॥ ह 
.. इस कारण से ही इस सेतु लांघ कर अंधा होता हुआ 
मनुष्य नयनवान-ज्ञानवान्‌ हो जाता है। पाप से बद्ध होने पर 
भी पापरहित-होजाता है ओर दुख: से पीडित होने पर भी अपी- 
डित हो जाता है। इस कारण से ही इस सेतु को ल्ांघ कर रात्रि, 
दिन हो जाती है। क्‍यों कि यह ही ब्रह्मघाम सदा, निरंतर प्रका- 
'शमान है। 
तथ्य एवेते ब्ह्लोक॑ ब्ह्मचर्यणानुविन्दन्ति तेषामेवैष 
बह्लोकस्तेषा& सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ ३ ॥ 
.... इस लिए जो ही उपासक इस ब्रह्म लोक को त्रह्मचय से 
यज्ञ कर्म, तप, संयम ओर जितेन्द्रियता से प्राप्त करते हैं उनका 
ही यह ब्रह्मथाम है। बन मुक्त आत्माओं का सारे लोकों 


_स्वच्छन्द संचार होता है । हि 5 
कै चतुर्थ खन्‍्ड समाप्त ॥। ५ 


क्‍ पांचवां खण्ड | हा 
अथ यदचज्ञ इत्याचच्षते बृह्मचयमेव तदूब्ह्मर्यण होव 


यो ज्ञाता ते विन्दतेड्य यदिश्मित्याच्ते बूह्नच्यमेव तद्बह्न- | 


चरण ब्ेवेट्रात्मानमनुविन्दते ॥ १॥ 
और जो यज्ञ-वेदिक होमादि-ऐसा कहते हैं, अह्मचय ही. 


बह कर्म है। ब्ह्मचर्य से ही जो ज्ञानी है उस त्रह्म को पाता है। .. 
तथा जो इष्ट ऐसा कहते हैं, जो दान पुरयादि कम बताये हैं; बरह्म- बे 












... '(ुढ४.... एकादशोपनिषद्‌, 


| ऋण हक हर३ आह अति, टाक कीत कक हो जी #१७, (कि हक _ह5 व, 


हा हा चये ही शुभकम है। तबरह्मचये से ही इंश्वर को पूजकर उपासक 





आत्मा को प्राप्त करता है। सबे शुभ कर्म इंश्वर प्राप्ति के 


अथ यत्सत्रायशमित्याचक्तते ब्रह्मचयमेव तद बह्मचर्येण 


...होव सतः आतानख्राणं विन्दते | अथ यन्मोन 'मित्याचच्ते ..- 


....  अह्मचयसब तद्‌ बह्मचयण हर वात्मानमलुविद्य मनुते || २॥ 


ओर जो सत्त्रायण नाम से यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचय ही. 
। है; बरह्मचथे से ही उपासक अपने सदा निरन्तर रहने वाले आत्मा 
का रक्तण प्राप्त करता है। तथा जो मोन ऐसा कहते हैं वह भी. 
ब्रह्मचये ही है अह्यचये से ही, उपासक आत्मा को जान कर . 
परमेश्वर के स्वरूप का मनन करता है। क्‍ 


..... अथ यदनाशकायनमित्याचचते बह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा . 
... न नश्यति ये अह्यचर्येणानुविन्दतेज्थ यदरणयायनमित्याचदाते 


........  ब्ह्मचयमेव तत्तदरश्च ह वे ग्यश्चाणवों वल्ललोके तृतीयस्था- 
.... मितो दिवि तदरंप्रदीय& सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता .. 
....... पू्ृक्मणः अश्युविमित हिरणमयम्‌ ॥ ३ ॥ हा 


ओर जो अनाशकायन-उपवास-ऐसा कहते हैं वह अह्मय- 


... चर्य ही है। क्योंकि जिस स्वरूपको ब्रद्मचर्य, उपासक प्राप्त... 






.... करता है वह यह आत्मा फिर नहीं नष्ट होता; सदा शुद्ध रस बना... 
.._ रहता है। तथा जो बनवास-ऐसा कहते हैं वह भी त्रह्मचय ही... 





री 
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हर 3. -आशान्‍क | बाकि, न तक अं क (नी, हर १, कम 


आनन्द का सरोवर है, सुख और आनन्द का ससुद्र है। वहां. 
 अमृतनिस्तत्‌ करता हुआ अश्वत्थ वृक्ष है, अम्रतमयपद्‌ है। वहां, . 
. सबसमथे परमेश्वर का बनाया हुओ आदित्यवण, अविनाशी 


पुर है; ब्ह्मथाम है। 


चाहिए।. 


तद्य एबैतावर च ण्ये चाणवोबक्लोके बुह्मचर्येणानु- 
विन्दन्ति तेषामेवेष बह्नलोकस्तेषा& सर्वेषु लोकेषु कामचारों 
मवति ॥ ४ ॥ 
... इस कारण जो ही उपासक जन इन, “अरम” सुख ओर 


. “ण्यम” आनन्दरूप दो समुद्रों को त्रह्मलोक में त्रह्मचय से प्राप्त 
करते हैं उनका ही यह्‌ ब्रह्मथाम है। उनका सारे लोकों में स्वतंत्र 


सम्नार हो जाता है।. ये दो समुद्र सुख और आनन्द ही समभने ' 


पन्‍चम खन्‍दह समाप्त: ॥। 


अनननिशीणा पियनी कल तकिशीनल-न निभा "लिनान क्‍नथ 


द छठा खण्ड | 
... अ्थ या एता हृदयस्य नाव्यस्ताः पिगलस्याणिम्नस्ति- 


: ष्डन्ति शुक्रस्य नीलस्य पीतस्थ लोहितस्पेत्यसों वा आदित्यः ... 


'पिगल एप शुक्र एप नील एप पीत एप लोहितः ॥ १ ॥ 


... अब हृदय की नाड़ियों का वर्णन किया जाता है। जोये. 
मनुष्य के हृदय की नाड़ियां हैं वे पिंगलवरण के सूक्ष्मरस से भरी 


हा हुइ हे शुक्लबण क नीलवबणो के, पीतवण के ओर रक्तवणं के है 
 सूक्ष्मरस से भरी हुई हैं। यह ही सूर्य पिंगलवरण है; यह शुक्ल- 
 घणण यह नीलबरण यह पीतवर्ण ओर यह रक्तवर्ण है। ये सब 















5 छल .._ एकोदशोपनिषदू । 


. वर्ण सूर के हैं, उसको ज्योति से ये वर्ण, हृद्यगत नाड़ियों के 





... परमसूक्म रसों में आये हैं। 


...: तथथा महापथ आतत उभो ग्रामों गच्छतीम चासुं 
..... चैयमेवैता आदित्यस्थ रश्मय उभो लोकों गच्छन्तीमे चासे 
....  चामुष्मादादित्याअतायन्ते ता आसु नीडीए सृप्ता आभ्यो 
...नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेज्युष्मिन्नादित्ये सृप्ताः॥ २ ॥ 

... वेसूय के वर्ण नाड़ियों के रसों में ऐसे आये हैं सो जैसे 
दूर तक लम्बा महामार्ग इस समीपस्थ और उस दूरस्थ दोनों ग्रामों 
को जाता है। ऐसे ही ये सूर्य की किरण इस और उस दूरस्थ 
दोनों लोकों को जाती हैं। उस आदित्य से ही फेलती हैं । वे 

....... किरणों इस लोक में आकर इन नाड़ियों में प्रविष्ट होकर फिर इन 
.... नाड़ियों से फैलती हैं। अन्त में वे किरणें लौट कर उस आदित्य... 
..... मेंजा प्रविष होती हैं। हा 














.... तयपरैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः सम न विजानात्यासु.._ 
मा रा _वदा नाडीषू सृप्तो भवति तन्न कश्नन पाप्मा स्पृशति तेजसा 
.... हि त॒दा संपन्‍नों मबति॥ ३॥ का 

रा इस कारण जिस अवस्था में यह जीवात्मा सोया हुआ, 
सम समशान्त और प्रसन्न होता है ओर स्वप्न को नहीं जानता उस _ है 
. समय वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है। उस काल उसको कोई... 
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दि न 


 जानासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्कान्तो 
भवतितावज्जानाति ॥४॥। 


तदनन्तर जिस अवस्था में ज्वरादि से यह जीवात्मा निबे- 

लता को प्राप्त होता है। तब उसको चारों ओर से घेर कर बढठे. 

. हुए बन्धुजन कहते हैं। तू मुकको जानता है, क्‍या तू सुकको £/ 
जानता है ? वह प्रियमाण जीवात्मा जब तक इस शरीर से | 


. नहीं निकल जाता तब तक जानता पहचानता है । 


अथ यत्रेत-स्माच्छरीरादुत्कामत्ययैतेरेव रश्मिमिरूध्वेमात्‌. 


ऋमते स ओमिति वा होद्वामीयते स यावत्त्िप्येन्मनस्तावदा- 
.. दित्ये गच्छत्येतद खलु लोकद्वारं बिदुषां प्रषदन॑ निरोधोडविदु- 
_बामू ॥ ५॥ 
दूनन्‍तर जिस अवस्था में यह जीवात्मा प्रबुद्ध होकर इस 


. शरीर से वाहर निकलता है तब इन ही किरणों द्वारा ऊपर को 
 ज्ञाता है। वह ओम का नाम उच्चारण करता हुआ ऊपर जाता 

. है। वह जितने काल में मन स्डूल्प करे उतने स्वल्प समय में. 

आदित्य लोक को जा पहुँचता है। यह आदित्य लोक ही आत्म- | 

. ज्ञानियों के प्राप्त करने का लोकद्वार है ओर अज्ञानियों का निरोध 


3 है। अज्ञानी इस लोक को नहीं जाते । _ 


.. तदेष श्लोकः । शर्ते चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां 
.. मूर्धानममिनिःसृतैका । तयोध्वेमायन्नस्ृतत्तमेति विष्वड्डल्या 


.. उत्कमणे भन्‍्त्युत्कमणे भवन्ति । 





अथ यत्रेतदवलिमान नीतो मवति तमभित आसीना आह- 


हा 
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इस पर यह जोक है। १०१ हृदय की नाड़ियां हैं। उनमें 
....._ से एक ऊपर को निकली हुई है। विषेकी मनुष्य का आत्मा उससे... 
. उपर को जांता हुआ अश्वतपन को मोज्ञघाम को जाता है। अन्य क्‍ 
..नाड़ियां मरण समय नानायोनियों के मार्गों वाली होतीहैं। 
कम छुठा खण्ड समता: ॥ क्‍ 








मु ० असल 7, 


सातवां खण्ड | 
य आत्मापहतपाप्मा विजरों विम्ृत्युविशोकोष्विजि- 
_ घत्मोडपिपासः सत्कामः सत्यसंकल्पः सोब्ल्वेश्व्यः स विजि- 
जासितव्यः स सर्वाध् लोकानाप्नोति सर्वाश्थ् कामान्यस्तमात्मा-._ 
नमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्याच ॥ १॥. 
... यह ऐतिहासिक घटना है कि एक सभा में श्रजापति नामक. 
...... महर्षि ने कहा--जो आत्मा पापरहित है, अजर है, अमर है, ४ 
......_  शोकरहित है, ज्धारहित है, तृषारहित है, सत्यकाम है और सत्य 
....... संकत्प है वह ही खोजने योग्य है और वह ही जानने की इच्छा. 
... करने योग्य है। जो परमेश्वर भक्त उस आत्मा को साज्ञात्‌ करके. | 
मा ः . जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोर्थों को प्राप्त कर ा 
. * तदूधोमये देबासुरा अुबुबुधिरे ते होचुहन्ततमात्मान- 
... मर च्छामो यमात्मानमन्तिष्य सर्वाशथ्य लोकानाप्नोति रे हा 
. 'सर्वाशश्च कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिग्रवत्रांज विरोचनो- 
राणां तो हासंविदानामेव समित्याणी प्रजापतिसकाशमा 
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बह उपदेश दोनों देव ओर असुर सममभे वे अपने अपने 


* दलों में परस्पर बोले-अहो ! जिस आत्मा को खोज कर, जान कर 


. मनुष्य सारे लोकों को और सारे मनोरथों को श्राप्त कर लेता है 
. हम उस झात्मा को जानना चाहते हैं। तब देवों का नेता इन्द्र 


-... चला और असुरों का नेता विरोचन चल पड़ा। वे दोनों विवाद 


न करते हुए, शान्तभाव से ही समिधा हाथ में लिये प्रजापति के 
समीप आये। द 


.. तोह द्वात्रिछशर्त वर्षाणि वृह्मचये मुषतुस्तों ह ग्रजापति- 
. रुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुये आत्मापहतपाप्मा 
 विजरो विमृत्युविशोकोडविजिधत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्य- 
+ सैकल्पः सोड्स्वेष्व्यय स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाशश्च 
. लोकानाप्नोति सर्वाश्रश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविध विजाना- 
तीति भगवतों बचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३॥ 
|... वे आकर बत्तीस वर्ष तक प्रजापति के पास ब्ह्मचर्य पूर्वक 
.._ रहे। तदनन्तर उनको प्रजापति ने कहा--आप दोनों क्या चाहते... 
... हुए यहां रहे ? वे बोले--जो आत्मा पापरहित है इत्यादि वह 
.. जानना चाहिए। उसको जो जानता है वह सारे लोकों को और 
. सारे मनोरथों को ग्राप्त कर लेता है, यह भगवान्‌ के बचनों से 
... जिज्ञासु जन जानते हैं। उस आत्मा को जानना चाहते हुये हम _ 
हाँ रहे।.- 


५» एप आत्मेति होवाच । एतदसतमभयमेतद त््मेति। अथ योज्ये . 





तो ह प्रजापतिस्वाच--य एपोडजिणि पुरुषो दृश्यत .. 
















जा का एकादशोपनिषद्‌ । ५ 
..... भगवोष्प्सु परिख्यायते यश्चायमादर्श कतम एप इत्येष उठ. 

... ण्बेषु सर्वेष्वेतेष परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ .____ < 
... उनको प्रजापति ने कहा--जो यह आंख में आत्मा देखा... 
. जाता है, जो समाधि में दिव्यनेत्र से पुरुष देखा जाता है; यह... 
.... आत्मा है। यह अमृत है, अभय है ओर यह महान है। उन्‍्हों ने. 
..... पूछा--भगवन्‌ ! और जो यह जलों में प्रतिबिस्बरूप से देखा 
जाता है ओर जो यह दपण में प्रत्याकृतिरूप देखा जाता हैयह 
कोन है ? प्रजापति ने कहा--यह ही आंख में देखा गया पुरुष 
इन सब में प्रतीत होता है, उसी का भाव इन में कमलकता है।.... 

सातवां खन्‍ड समाप्त: ॥ 








आठवा खण्ड | न 
.... उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजा थस्तन्भे 
-..... प्रत्नतमिति | तो होदशरावेष्वेज्ञांचक्राते । तो ह प्रजापतिस्वाच 
.. कि पश्यथ इति ! तो होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आस्माने 
...  प्श्याव आलोमम्य आनखेभ्यः अतिरूपमिति ॥ १ ॥ हा 
...... प्रजापति ने कहा--पानी के प्याले में आत्मा को देखकर 
... यदि आत्मा के स्वरूप को न जान सको तो मुझे बताना। वे... 
. आत्मा को पानी के प्याले में देखने लगे। उन को प्रजापति ने 4; | 
.... कहा-क्या देखते हो ? वे बोलेभगवन्‌ ! सारे ही इस आत्मा को ' 
.. हम देखते हैं, लोमों से लेकर नखपयन्त प्रतिरूप को हम हक 








छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रंपाठ्क ८ खरेंड ८ । 


| तौह ग्रजापतिस्वाच-साथ्वलंकृती, सुबसनो, परिष्कृत द 
.. भूत्वोदशरावेज्वेत्तेथामिति | तो ह साध्वलंकृतोसुबसनौ, परि- 
: प्कृतों भत्नोदशरावेज्वेज्ञांचक्राते । तो ह प्रजापतिर्वाच-कि 
पश्यथ इति १ ॥२ ॥ 


फिर उनको अजापति ने कहा-तुम दोनों अच्छे अलंकृत, 


सुबल्धारी ओर विभूषित होकर आत्मा को पानी के प्याले में 
दखो। वे अच्छे अलंकृत, सुबद्यधारी वेष-विभूति होकर पानी 
.. के प्याले में आत्मा को देखने लगे। उनको प्रजापति ने कहा-क्या 
देखते हो १॥ 
..... तो होचतुरथवेदमावां भगवः साध्वलेकृतो, सुबसनों 
: परिष्कृतों सर एवमेवेमो भगवः साधुलंकृतो, सुवसनो, परिष्कृता- 
..बिति। एव आत्मेति होवाचेतदसतम भयमेतद बह्मति। तो 
शान्तहृदयों प्रव्जतुः ॥ ३॥ । 
..... वे बोले--भ्गवन | जैसे ही यह हमारे शरीर अच्छे 
7 अलंकृत, सुबख्य वाले, परिष्कृत हैं, ऐसे ही भगवन्‌ ! ये प्रतिविम्ब॒ 
.._ अच्छे अलंकृत, सुवख्ययुक्त और परिष्कृत दीखते हैं| प्रजापति ने. 
._ कहा--यह आत्मा है; यह अम्बत तथा अभय है और यह महान्‌ 
. है। वे शान्तहृद्य होकर चले गये । यहाँ प्रजापति का स 
प्रतिबिम्ब के द्रष्टा की ओर है।... ' 
.. तो हान्वीक्त्य ग्रतिपतिरवाचानुपलभ्यात्मानमनलुविध 
. ब्रजरों यतर एतदुपनिषदों भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते परा- 
. भविष्यन्तीति सह शान्तहृदय एवं विरोचनोज्सुरांजगाम तेभ्यो 
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हैतामुपनिषद प्रोवाचात्मेवेह महय्य आत्मा परिचय्य आत्मान- .- 
मेवेह महयन्नात्मान परिचरन्नुभों लोकाववाप्नोतीम चासु._ 
चेति ॥ ४ ॥ ७ हा 
... उन जाते हुओं को देख कर प्रजापति ने कहा-आत्मा को. | 
नपाकर ओर न जानकर जा रहे हैं, जो देव वा असुर इस उप-..' 
निषद्‌ वाले हो जायेंगे | देव वा असुर, वे इस उपनिषद्‌ वाले हार «७ 
. जायेंगे। वह शान्तहृदय विरोचन असुरों के पास जा पहुँचा और. 
. उनको यह उपनिषद्‌ बताने लगा | देह ही इस लोक में पूजनीय 
है और देह सेवनीय है । अपने शरीर को ही इस लोक में 
पूजता हुआ ओर देह को सेवन करता हुआ इस और उस दोनों 
लोकों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है | 


ह तस्पादप्यधेहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो बते- 
...  त्यसुराणा& हेषोपनिषत्मेतस्थ शरीर भिक्षया वसनेनालंकारे- : 
गति सअस्कुनन्त्येतेन हम लोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 
... . इस कारण आज भी इस लोक में अदाता को, अश्रद्धालु... 
_.... को और यजमान को परिडतज्न कहते हे कि यह असुर ही है। 
,. यह असुरों की विद्या है कि वे मरे हुए के शरीर को मालादि से, हा 
:.... बल्च से, अलक्लार से सजाते हैं । इस कर्म से परलोक को जीत... 
.. जायेंगे यह वे मानते हैं । बी रा. 






















.._. आ्राठवां खण्ड समाष्त 
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नवां खण्ड 

... अथ हेन्द्रोआप्यैव देवानेतद्भये ददश । ययैव खखय- 
...मस्मिछरीरे साध्वलंकते साध्वलंकत भवति, सुबसने सुबसन! 
. परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेडन्धो भवति; ख्रामे ख्ाम, . 


_ परिवकों परिवृंक्शः । अस्थेव शरीरस्यथ नाशमन्वेष नश्यति। 


नाहमत्र भोग्ये पश्यामीति ॥ १ ॥ 


और इन्द्र ने देवों को न पहुँच कर ही मार्ग में यह भय 
. देखा निश्चय जैसे ही यह छायापुरुष इस शरीर के अच्छे अलंकृत 
.. होने पर अच्छा अलंकृत होता है; सुवल्रयुक्त होने पर स॒ुवख्रवान 
: और परिष्क्ृत होने पर परिष्कृत होता है ऐसे ही यह छायापुरुष 
... इस शरीर के अन्धा होने पर अन्धा हो जाता है; काना होने 
पर काना ओर अज्ञहीन होने पर अज्भगहीन हो जाता है | इस 


.._ शरीर के नाश पर ही यह नष्ट हो जाता है । मैं इस आत्मविद्या. है ्‌ 


. में कल्याण नहीं देखता । 

समित्याणिः पुनरेयाय | ते ह प्रजापतिरुवाच-मघवन्‌ ! 
यच्छान्तहुदयः प्रात्राजीः साथे विरोचनेन, किमिच्छन्‌ पुन- 
रागम इति १ स होवाच-यथेव खल्बयें भगवो5स्मिहरीरे साध्व- 





लकृते साध्वज्ञकृतों भवति; सुबसने सुबसनः, परिष्कृते परिष्कृत 


... एवमेवायमस्मिनन्धेषस्थो भवति; ख्रामे स्वामः परिवक्णे परि- 
..वुकशोब्स्थेव शरीरस्प नाशमन्वेष नश्यति नाहमन्र भोग्य पश्या- 
( । ः मीति | ३ || 






.. छ१४७..... एकादशोपनिषद्‌।.... हज 
वह इन्द्र समित्पाणि फिर लौट आया | उसको प्रजापति ने. « 
..... कहा--इन्‍द्र | विरोचन के साथ जो तू शान्त-हृदय होकर चला 
...._ गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? वह इन्द्र 
...._ बोला-भगवन्‌ ! यह देहछाया विद्या सन्‍्तोष जनक नहीं 
. . है इत्यादि । ः 
.........: उवमेवेष मघबन्निति होबाचैतं लेब ते भूयोच्लुव्याख्या- 
.... स्यामि वसापराणि दात्रिडेशते वर्षाणीतिस हापराणि द्वात्रि&- 
... शत वरणणाण्युवास तस्मै होवाच ॥३॥ क्‍ 
..... प्रजापति ने उसे कहा-मघबन्‌ ! ऐसा ही यह है, इस में 
कल्याण नहीं दीखता | यह ही ज्ञान तुझे दुबारा व्याख्यापूषक 
हूँगा। तू ओर बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्यपूषक मेरे पास रह । वह 
....... ओर बत्तीस वर्ष तक बह्यचर्य पूर्वक रहा फिर उसको प्रजापति... 
.. नेकहा | 





कक 





नवम खणढ समाप्तः ॥ 








४ . दसवां खणड.. । 
ः य एव स्तम्े महीयमानथ्वरत्येष आत्मेति होवाचेतद्सत-. 
.. भयमेतदूत्रक्वेति स ह शान्तहदयः प्रवत्राज सहाग्राप्येब देवा-.._ 
नेतद्भय ददश तद्यद्यपीद७ शरीरमन्ध भवत्यनन्ध! स भवति 
यदि ख़ाममखामो नेवैषोज्स्थ दोषेश दुष्यति ॥१॥ <ः 
.. अजापति ने | क कहा--जो यह साक्षी स्वप्न में नाना रूपादि | 
गीकर विचरता है यह आत्मा है; यह अमृत, अभय या दे 
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है| यह त्रह्म है। वह द्रन्द्र शांतहृदय होकर चला गया । परन्तु 


उसने देवों को न पहुँच कर ही इस भय को जान लिया । सो 


यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो वह स्वप्न का साक्षी अन्धा 


.. नहीं होता, यदि यह काना हो तो वह्‌ काना नहीं होता . 
शरीर के दोष से यह नहीं दृषित होता 


क्‍ न वधेनास्य हन्यते नास्य ख्राम्पेण स्रामो घन्ति ल्वेबेने. 
विच्छादयन्तीवाग्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्ये 


.._ पएश्यामीति ॥२॥ 
....._ इसके वध से बह नहीं हनन होता, इसके कानापन से वह 


... नहीं काना होता परन्तु इसको मारते हैं, ऐसा, भगाते से हैं, ऐसा 


प्रतीत होता है ओर वह अग्निय रूपादिकों को जानने वाला सा 
..होजाता है तथा रोता सा प्रतीत होता है। में इस स्वप्न के साक्षी 
.. के स्वरूप में कल्याण नहीं देखता | 


३ समित्याणिः पुनरेयाय त* ह प्रजापतिस्वाच मघवन्य- 
...  च्छान्तहृदय: ग्रात्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच ही 
. तथद्पीदे भगवः शरीरमन्ध भवत्यनन्धः स भवति यदि 


.. श्रामनश्राममो नेवैषोज्स्य दोषेण दुष्यति ॥॥. 
. बह सामग्री हाथ .में लिये फिर लोट आया । उसको प्रजा- 


... पति ने कहा--मघवन्‌ ! जो शान्त हृदय होकर तू गया था अब 


क्‍या चाहता हुआ फिर लोट आया है ) शेष पूववत्‌ | 


न वधेनास्य हन्यते नास्य ख्राम्येण ख्रामो घन्ति लेबेन 
यन्तीवाग्रियवेत्तेव भवृत्यपिरोदितीव नाहमत्र भोग्य | 





... विच्छादः 









कह तल _एकाद्शोपनिषदू |. 


... पश्यामीत्येबमेवेष मधवन्निति होवाचैत तवेष ते पैयोब्लुव्या-.._ 
3823. [+०पी ु हु शक | जी 
3 | नस पराणि दात्रिशशत्त वर्षाणीति स हाव्यराणि.* 





....... दवात्रिशेशत वर्षाणयुवास तस्मे होवाच ॥9॥ 
हम मा बअ दशम खन्‍्ड समाप्त: ॥ 








क्‍ ग्यारहवा' खण्ड को 
तथत्रेतत सुप्ठः समस्त: संग्रसनः स्व॒म्ने न विजानात्पेप 
..... आत्ति होवाचैतदमृतमभयमेतद तल्लेति । सह शांतहदयः 
.... प्रववराज । स हाप्राप्यैव देवानेतदूअ्य ददश | नाह खख्बयमेव 
.... सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति, नो एवेमानि बतानि 
... विनाशमेबापीतों भवति । नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥ १॥ 
नो जिस सुषुप्ति अवस्था में यह सोया हुआ, स्वस्वरूप में... 
...... स्थित सम्पन्न होता है ओर स्वप्त को नहीं जानता यह आत्मा. 
है; यह उसने कहा । यह अमृत, अभय है। यह महान्‌ है। वह. ; 
......._ शान्त हृदय होकर चला गया।. परन्तु उसने, देवों कोन पहुंच... 
.. ही इस उपदेश में यह दोष देखा। निम्य ऐसे इस विद्यमान... । 
.. ओआत्मा को नहीं जानता कि बह मैंहूँ, नही इन भूतों कोजान 
. सकता है । क्यों कि सुषुप्ति में यह विनाश में ही लीन होता है।. सा. 
. इस कारण में इस सुपुप्ति अवस्था में कल्याण नहीं देखता | 
__ से समियाणिः पुनरेयाय | त॑ हम्जापतित्वाच-मबनन ! 
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अरक हक, लगी आती ४ ही , लक ही ७ हम» लीक, हे, लत अहम हरि, सटीक अमर हर री अलार, 28७, कक अकत॥ _हही कर, अकिकन , हलक, हट य टीका फ्री तरल डी 


होत्राच-नाह खल्बये भगव एवं संप्रत्यात्मान जानात्ययमहम- 


$ . स्मीति , नो एवमानि भूतानि । विनाशमेबापीतों भवति 
. नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 


वह समिधा हाथ में लिये फिर लौट आया। उसको 


न अजापति ने कहा--भगवन्‌ : तू जा शान्तहृदय होकर चला गया 


/ था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है. १ उसने कहा-- 
.. भगवन्‌ ! यह जन ऐसे विद्यमान आत्मा को नहीं जान सकता 
 कियह में हूँ, न ही इन भूतों को। सुषप्ति में विनाश में ही 


.. लीन होता है। मैं इस में कल्याण नहीं देखता । 


द एव्मेंवेष मघवन्निति होवाच | एव त्वेष ते भुयोउ्नुव्या- 
. ख्यास्यामि । नो ण्वान्यत्रैतस्माइसापराणि पंचवर्षाणीति 


हा सहाप्पराणि पश्च व्षाण्युवास तान्येकशत» संपेद्रेतत्तद- | द द 
दाहुरेकशत& ह वै वर्षाणि मधवान्पजापतो ब्ह्मचयेमुवास 


.. तस्मै होवाच ॥ ३ ॥ 


का प्रजापति ने कहा--भगवन्‌ | ऐसा ही यह है । यह ही द 5 हि 
. आत्मविद्या तुमे में फिर कहूँगा | इससे दूसरी बात नहीं कहूँगा । 
तू ओर पांच वर्ष मेरे पास रह, वह ओर पांच बर्ष रहा | वे वर्ष... ॥ 
+* सारे मिलकर एक सो एक हो गये। यह वह जो कहते हैं कि 
.. एक सो एक वर्ष ही इन्द्र प्रजापति के समीप जह्ाचर्यपूवक रहा . का 


यह, ठीक है । फिर डसको प्रजापति ने उपदेश दिया। 














के ५०० फेक 


.. ख्याखा 


तः 


आत्मेति 


प्रव्माज 
... संत्रचयात् 
... विनाश . 


सं 


०: स्थित सः 
है; यह 
5 / आत्माको 
... .*. सकता है .. 


.. इस कारण . हु 


.. अशरीर हैं। सो जैसे ये वायु आंदि उस आकाश से उद्मत _ 
होकर परम ज्योति--स्वकारण--को प्राप्त करके अपने अपने 








श्र एकादशोपनिषद्‌ | _ 


आओ अनक ॥क क्‍त5 लीक #प७ ब्रनक #04 


हज हक, हम, न बल, तर 


स्वप्न सुषप्रि के साक्षी ओर स्वस्वरूपस्थ आत्तमा से 


प्रजापति का तात्पय्ये था परन्तु इन्द्र इन दोनों अवस्थाओं को. 
आत्मा समभता रहा द 


एकादइशो खन्‍ड समाप्तः ॥ 





बारहवां खण्ड । कर 

मघवन्मत्य वा इद% शरीरमात्त॑ सृत्युना तदस्यामृतस्पा- 
शरीरस्यात्मनो5घिट्ानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियास्यां न थे 
सशरीरस्य सतः प्रियात्रिययोरप्हतिस्स्थशरीर॑ वाव सन्‍्ते ने 


प्रियाप्रिये स्पृशवः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र ! यह पांच भूतों का बना देह मरणधर्मा है सत्यु से 


_अस्त-खाया हुआ है। वह शरीर इस अविनाशी, अशरीर आत्मा 


का अधिष्ठान हैं, रहने का स्थान है। निश्चय सशरीर आत्मा । 
श्रियाप्रिय से--सुख दुःख से अस्त है। निश्चय शरीरवाले आत्मा ' 
के सुख दुःखों का नाश नहीं है। आत्मा के अशरीर हो होनेपर 


. सुख दुःख नहीं स्पश करते। 


. अशरीरो वायुरभ्र विद्युत्तनयित्तुरशरीराण्येतानि तब- 


यैतान्यम॒ष्मादाकाशात्सयुत्थाय पर ज्योतिरिप्सपद्य स्वेन सेन 
_ रूपेणाभिनिषदन्त ॥ २॥ 


अशरीर वायु है। मेष, बिजली, और मेघगर्जन-ध्वनि-ये 

















8 की अर (ज० हे /] रा 


.... एवमेबेष संग्रसादोड्स्माच्छरीरात्सम॒त्थाय पर ज्योति- ॥ 
: रुपसेपद्य स्वेन रुपेशामिनिष्पच्यतेस उत्तमः पुरुष: स तत्र पर्येति. ह| 
 जत्ञन्क्रोडममाणः स्रीमिर्वा यानेर्वा ज्ञातिमिाँ नोपजन७ ४ 
 स्मरनिद शरीर स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवाय- 
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जलन लफिीकिजतीर 


मस्मिंहरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 


क्‍ ऐसे ही यह प्रसन्न आत्मा इस शरीर से निकल कर परम /£ 
: ज्योति को परमेश्वर धाम को प्राप्त करके अपने परमशुद्ध स्वरूप 
: से प्रकट होता है। वह मुक्तात्मा उत्तम पुरुष है। वह आत्मा... 
: वहां मुक्ति में रहताहे । मुक्त होकर वह ख्त्रियों से, यानों से बन्चुओं .. - 


. से हंसता हुआ, खेलता हुआ और जो रमण करता हुआ सशरीर 
. आत्मा था उसको, मित्रवर्ग को और इस भोतिक शरीर को-न 
. स्मरण करता हुआ रहता है। वह जैसे रथ में जुड़ा हुआ 


डा होता है ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर में जुड़ा हुआ है। 


. मुक्त होकर ही इससे प्रथक्‌ होता है। 


.. अथ यत्रतदाकाशमनुपिषणण चन्ुः स चाक्षप: पुरुषों 
 दर्शनाय चच्चरथ यो वेदेदे जिप्राणीति स आत्मा गन्धाय 
 प्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्माभिव्याहाराय 
. वागथ यो वेदेद्‌ थ्रुणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम ॥8॥ 

... और सशरीर के देह में यह आकाश कऋृष्णतारा अनु- 
. गत है वह चक्षु है। उस द्वारा देखने वाला वह आंख में रहने 
: वाला पुरुष-आत्मा है; देखने के लिए आंख है। ओर जो जानता... 
: है कि मैं इसको सू घू बह आत्मा है, गन्ध के लिए घाण इन्द्रिय 








$ नमन 










हा] ५ शान 





. है। और जो जानता है कि मैं इस वाक्य को बोल्‌ वह आत्मा. 
... है. बोलने के लिए बाणी है। ओर जो जानता है कि में इसको 
. मुनू वह आत्मा है, सुनने के लिए श्रोत्र है । क्‍ 2 


से... 


कि 
''.. तेषा० सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामा। स संवाध्थश् 


आओ लोकानामोति सर्वा०श्च कामान्यस्तमात्मानभनुविध विजाना- 


। . समम कर जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोर्थों - 
.. को प्राप्त करता है। यह श्रजापति ने कहा, प्रजापति ने कहा । 





. छुर३े०......  पकांदशोपनिषंदूं |... ७ ह। का 


_ आओ कि ,ल जन ५.१5. 0 ऑॉज-आँ तल फेज कम रा जल  बिजल 0 


डा का नम 2 2 ४7 म यु 


थ यो बेदेद मन्वानीति स आत्मा मनोच्स्य देव चच्त! 5 


सवा एपएतेन दैवेन चक्ुवा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ स्मते॥५॥ 


तथा जो जानता है कि इसको मनन करू' वह आत्मा है 


. भत्त इस आत्मा का स्वाभाविक नेत्र है। वह ही यह आत्मा इस 
. स्वासाविक नेत्र मन से इन मनोरथों को देखता हुआ मोक्ष में 
. रमता है। मुक्त आत्मा का नेत्र केवल स्वाभाविक चेतना मन है। 


य॑ एते ब्रह्मलोके ते वा एतें देवा आत्मानसुपासते तस्मा- 





तीति ह प्जापतिस्वाच प्रजापतिर्वाच ॥६॥ 
ऊपर कहे त्रह्मलोक में जो ये देव हैं, मुक्त आत्माए' हें वे... 


.... हीइ. उस ही इस परमेश्वर को आराधते हैं। उनका इष्ट केवल परम- 


रुष है। इस कारण उन भुक्त आत्माओं को सारे लोक और 


.. सकत. से मनोरथ प्राप्त हें। जो उपासक उस परमात्मा को भली प्रकार हा 


द्वादश खल्द समाप्त ॥ | 
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.... तेरहवां खण्ड ॥ ः रह 

.. श्यामाच्छबल अपये शबलाच्छथामं ग्रपचे5श्च इव रोमाणि _ 
. विधूय-पार्प चन्द्र इब राहोमुंखागम्ुच्य घृत्वा शरीरमकृत 
. कृतात्मा ब्रह्मलोकममिसंभवामीत्यमिसंभवामीति ॥।१॥ ः 
.. देह में निवास करने वाले आत्मा को श्याम कहा है, हे 
_छायापुरुष वन किया है | जो आत्मा परमसात्मज्योति में हे 
. जाता है, ब्रह्मधाम में प्रतिष्ठित होता है वह शबल है । श्याम. न 
से में शबल को प्राप्त होता हूँ । शबल से श्याम को जानता हैं । 
रोमों को घोड़ा जसे दूर कर देता है ऐसे पाप को दूर कर राहु गा 
. के मुख से चन्द्र की भांति पाप को छोड़ कर और शरीर को त्याग ! 
. कर मैं कृतात्मा होकर अविनाशी, न बनाये हुए अद्वाधाम को ग्रांप रा 
. होता हूँ, प्राप्त होता हूँ। को 
जअयोदश खन्‍डढ समाष्तः ॥ अर 
चोद॒हवां खण्ड । न 


... आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्‍्तरा तद्तअश् 
 तदसृत* स आत्मा ग्रजापते! सभां वेश्म श्रपचे यशो5ह भवामि 
. आक्षणानां यशो राज्जां यशों विशां यशोज्हमनुआ्रपत्सि स हाई 
-बशसां यशः श्वेतमद्त्कमद्त्क* शवेते लिन्दुमामिगां लिन्दु- 
- मामिगाम ॥१॥ सम 








हा हरेर... ..... एकादशोपनिषदू । 


२६४२ ०००६६ कट कि लीक, अ कितनी जल 


निश्चय से निराकार परमेश्वर नाम रूप का चलाने वाला है, 
. नामरूपमय जगत्‌ का वह ही संचालक है। वे नामरूप जिसके 
.. भीतर हैं, जिसके नियम में हैं वह त्रह्म है, वह अमृत है और वह 
.._ आत्मा है। ऐसे ईश्वर का उपासक मैं प्रजापति के सभा ग्रह को 
हर सत्मंग को प्राप्त होऊं । में ब्राह्मणों के यश वाला होरऊं, राजाओं 


.._ के यशवाला होऊं ओर वेश्यों के यशवाल्ा होऊं। में शुद्ध यश को 


.. प्राप्त करना चाहता हूँ। वह में यशों का यश-परम शुद्ध आत्मा 
.._ फिर दांत रहित भक्षण करने वाले श्वेतरेतस_ को और पिछले जन्म 


.. शान को न प्राप्त होऊं, न प्राप्त होऊं । 


चतुर्थ खंढ समाप्तः ॥ 





अल अललनाकरपनन> मल भ» 


पच्रहवा खण्ड । 


.....  तद्वेतदूतझ्ा प्रजापतय उबाच प्रजापतिमनवे मलु 
.. ग्रजाभ्य आचायेकुलाद्वेदमधीत्य यथामिधान गशुरोः कर्माति 
. पेणाभिसमावृत्य कुठस्बे शुच्रों देशे स्वाध्यायमधी याने 
... धामिकानिदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाशि संग्रतिष्ठाप्याहि&सन्त्सवे 
. मृतान्यन्यत्र तीर्थेम्यः स खख्बेब वतेयन्यावदायुष॑ बक्ललोक 
. ममिसंपधते न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते ॥ १ ॥ 
वह यह ब्रह्मविद्या का रहस्य ब्रह्मा ने श्रजापति को कहा 
मनु ने लोगों को बताया | आत्मज्ञान के 
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शुरू के पास से सारे सेवादि कम करके समावत्तन करा कर परि- 
बार में रहता हुआ, पविन्न स्थान में बेठ कर स्वाध्याय करता 
हुआ, सनन्‍्तानों को तथा अन्य जनो को धार्मिक बनाता हुआ, 
सारी इन्द्रियों को आत्मा में संयम कर धार्मिक कत्तव्य कर्मो' से. 
भिन्न स्थानों में सारे प्राणियों को न सताता हुआ, वह आयुभर 
ऐसे बतता हुआ अन्त में ब्रह्मघास को प्राप्त होता है| वहाँ से वह 
फिर नहीं लौटकर आता, नहीं फिर लौट कर आता | ः 
अथ शान्ति! । 
क्‍ आप्यायन्तु ममांगानि, वाक्ग्राणश्चत्तु! श्रोत्रमथो 
बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि से ब्रह्मोपनिषद्म । माह बक्ष 
_निराकुर्यामर, मा मा बह्म निराकरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं 
मेष्स्तु | तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु 
ते मयि सन्‍्तु ॥ क्‍ 


ओमू शान्ति! ! शान्ति! ! | शान्ति! !!! 
48 इति सामवबेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ समाप्रः ६४ 


| ..._ लाहौर प्रिंढिंग बक्स, फतेहपुरी, देहली में मुद्रित । 








